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निवेदन 
-फक--- 


मेरे उदार-हृदय मित्र सेठ हरगोविन्ददास रामजीके यदहों विविध भाषाओंका 
ब्रह्मचयसम्बन्धी साहित्य संगहीत दे । उन्हें इस विषयके अध्ययनका और अपने 
परिचित जनोंको अध्ययन करानेका भी बहुत शौक है । मराठी “सजीवनी विद्या ” 
उम्हींने मुझे लाकर दी और पढनेका आग्रह किया । मेंने पूरे मनोयोगके साथ 
इसे पठा और अपने मित्रकी इस सम्मतिसे में भी सहमत हुआ कि पुस्तक बहुत 
ही अच्छी है आर प्रत्येक स्नी-पुरुषके, विशेष करके युवक-युवतीके, पढने योग्य है। 


एक बार इस पुस्तकके लेखक अचानक ही किसी पुस्तककी खोजमें मेरी दूका- 
नपर आ गये । मेने उनसे कहा कि आपकी “सजीवनी विद्या ' बहुत अच्छी 
चीज दे । इसका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया जाय, तो हिन्दी जाननेवालोंका 
बहुत उपकार हो । उन्होंने कहा कि मैं स्वय ही इसे हिन्दीमें प्रकाक्षित कर रहा 
हूँ, आप इसके प्रचारमें मेरा हाथ बैंटाइएगा । मेंने बडी प्रसन्नतासे उनके इस 
प्रस्तावको स्वीकार किया और उक्त हिन्दी अनुवादके प्रकाशित होनेकोी प्रतीक्षा करने 
लगा । यह संभवतः सन्‌ १९२६ को बात हैं। इसके बाद श्रीसीताकान्तजीसे 
कई बार साक्षात्‌ हुआ; और दर बार मैंने उनसे द्विन्दी अनुवादके विषयमें पूछा; 
परन्तु वे अपनी उक्त इच्छाकों पूर्ण न कर सके ओर लगभग दो वर्ष हुए, तब 
तो मैंने एकाएक सुना कि उनका स्वगेवास हो गया । इस संवादसे मुझे बढ़ा 
दुःख हुआ । उन्होंने अपनी नवजीवनमाला तथा राष्ट्रजीवनमाला आदिके द्वारा 
मराठी साहित्यकी बहुमूल्य सेवा की थी । उनकी सभी रचनायें युवक-युवतियोंके 
लिए संजीवनी ओषधियोंसे जरा भी कम नहीं हैं । 


श्रीसीताकान्तजीके स्‍्वर्गवासके बाद मेंने उनके पूर्वोक्त प्रस्तावकों कार्यमें 
परिणत करनेका विचार किया; परन्तु लगभग दो वर्ष तक में कुछ न कर 
सका और अब इतने समयके बाद सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी बाबू रामचद्र वर्माकी 
कृपासे यह पुस्तक पाठकोंके सामने उपस्थित हो रही है। 


छे 


हिन्दीमें ब्रह्मचर्य-विषयक अनेक पुस्तकें हैं ओर उनमेंसे कई अच्छी भी हैं; 
परन्तु जहा तक में जानता हूँ, यह पुस्तक अपने टैंगकी निराली हैं । यह 
विशेषत- विवाद्वित श्ली-पुरुषोके उपयोगके लिए लिखी गई हैं और इसमें यह 
बतलाया गया हैं कि गहत्थाश्रमकों सुख-शान्ति-त्वास्थ्यसम्पन्न और दाम्पत्य- 
प्रमको चिरस्थायी बनानेके लिए इन्द्रिय-सयम तथा वासनाओको काबूमें 
रखनेकी, वीये-सरक्षण और वीये-पाविभ्यकी कितनी आवश्यकता है आर किन 
उपायोंसे इस सजीवन जतका पालन हो सकता है। बहुर्तोक्ना अनुभव है कि 
विवाह दो जानेपर तरुण पति और पत्नीमे पहले जेसा उत्साह, उद्योग, फुर्तीलापन 
नही रहता है, उनके शरीर और मन दोनों रोगी हो जाते हैं और जीवनकी 
रृत्यमयता तथा आकरषेकृता कम होने लगती ६€। परन्तु इसमे शरीरशाल्न, 
वयकशासत्र, योगशात्र और घर्मेशाज्नोके अनुसार बडे अच्छे देंगसे समझाया हैं कि 
यदि वीयेका सदुपयोग किया जाय, तो सहवासका पहले जैसा आनन्द चिरकाल 
तक भी स्थायी रहता दे, पारस्परिक सम्बन्ध ज्यों ज्यो समय बीतता है त्यों त्यो 
ओर भी अविक आकषेक ओर प्रेमवर््धक होता जाता है, नीरोगता, सहनशक्ति 
और कायक्षमता बढ़ती है, गृहस्थाश्रम प्रेममय होता है और सशक्त सन्‍्तान 
उत्पन्न होती है । इससे पाठक समझ सकेगे कि इस पुस्‍्ठकका विषय कितना 
महत्त्वपूर्ण ह ओर देशकी वर्तमान परिस्थितिमे इसकी कितनी आवश्यकता है। 


पुस्तकके अन्तमे महात्मा गाँधी आदि महापुरुषोंके वे बहुमूल्य उद्धरण दे 
दिये गये हैं, जो इस विषयसे सम्बन्ध रखते हैं। इनका सग्रह मेरे पुत्र चिरजीवि 
हेमचन्द्रके परिश्रमका फल है । 
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न तपस्तप इत्याहुत्रेह्मचये तपोत्तमम्‌ । 
उध्वेरेता भवेद्यस्तु स देवों न तु मानुषः ॥ 
अर्थात्‌ ओर सब तपोसे ब्रह्मचये ही उत्तम तप है। जो उष्वरेता है, ब्रह्म- 
चारी है, वह देव है, मनुष्य नहीं । 
ब्रह्मचयेप्रतिष्ठायां दीयेछामोी भवत्यपि । 
सुरत्व॑ं मानवो याति चान्ते याति पर गातिम ॥ 
ब्रह्मचयसे वीये-लाभ होता हैं, पराक्रम बढता ह#, मनुष्य देव बन जाता है 
ओर अन्तमें श्रष्गगति पाता है । 
सत्युव्याधिजरानाशा पीयूर्ष परमोषधम्‌ 
ब्रह्मचर्य महद्व॒र्त्त सत्यमेव वदास्यहम्‌ ॥ 
मृत्यु, रोग और बुढापेको नाश करनेके लिए ब्रह्मबचय अमृततुल्य मद्दान्‌ 
ओषध ऐ॥। 
शान्ति कार्नित स्मप्र॒ति ज्ञानमारोग्यश्वापि सनन्‍्ततिस । 
य इच्छति महद्धमे ब्रह्मचये चरेदिह ॥ 
जो शान्ति, कान्ति, स्मृति, ज्ञान, आरोग्य आर सन्तानकी इच्छा रखता हो, 
उसे बह्यवयेका पालन करना चाहिए । 
ब्रह्मचये परं ज्ञानं ब्रह्मचर्य परं बछम । 
ब्रह्मसयेमयों ह्यात्मा ब्रह्मचर्येच तिष्ठति ॥ 


ब्रह्मचय ही श्रेष्ठ ज्ञान है और ब्रह्मचय ही श्रेष्ठ बल है । आत्मा ब्रद्यवयेमय 
है और ब्रह्मवयमें ही रहता है। 


संजीवनी विद्या 
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वीये 


१. दीय॑ एक बहुत छोटासा शब्द है; पर उसमें बहुत बड़ा जादू भरा हुआ है। 
यह वीय श्रेयःसाधनाका गुरुसन्त्र है । यह त्रिभुवनपर विजय प्राप्त करनेवाली 
देवी शक्ति है । यह पुरुषत्वका रहस्य है। वैदिक कालके पुण्यवान्‌ ऋषि प्रार्थना 
किया करते थे कि-- हे इन्द्र ! तू हमें वीयंवान पुत्र दे ।” दैववान्‌ ब्रिटिश 
राष्टकी यह भावना है कि केवछ वीयंवान्‌ पुरुष ही तरुणीका पाणिप्रहण करे 
और घेयेवान्‌ जमंनोंका यह मत है कि वीयेहीन पुरुष इस संसारमें जीवित 
रहनेके योग्य नहीं है । 


चाहे जगद्गुरू शंकरए्वार्यको देखिए, चाहे जगद्धिजयी नेपोलियनको देखिए, 
योगशाख्रक प्रचारक पर्तजलिसे लेकर कर्मयोगप्रचारक्क तितक तक और 
शख्रधारी रामचन्द्रसे लेकर सत्याग्रही गॉधी तक देखिए; “ जितेन्द्रियं बुद्धि- 
मतां वरिष्ट ” बलसीम या हनुमानसे लेकर रामदास तक ओर रामदाससे 
लेकर विवेकानन्द तकके सभी वास्तविक समर्थ कायकत्ताओंकी परम्परापर 
ध्यान दीजिए, भारतीय भीष्मका अनन्य सामान्य चरित्र पढ़िए अथवा 
डार्विन और न्‍्यूटनकी असाधारण आविष्करण-शक्तिपर ध्यान दीजिए, ये सभी 
लोग वीयेवान्‌ और पतित्रवीय थे और वीयेवान तथा पवित्रवीय ही हैं । 


मुगल और मराठे, श्रीक और रोमन, स्पेनिश और डच लोग सी किसी 
समय वीयेवान्‌ और पविन्नवीर्य थे । उस समय उन लोगोने सार्वभौमत्व 
सम्पादित किया था और उसकी रक्षा की थी। परन्तु जब बहुन अधिक उन्नति 
और वैभवक्रे समय हीनवीय॑ विछासिता बढ़ी, तब मुगलोके शासनक अन्त 
हो गया, भराठोंका राज्य घूलसें मिऊल गया; एथेन्स स्छृति-मात्र रह गया; 
रोम केवल इतिहासवेत्ताओंके लिए ही बच गया; स्पेनका होना और न 


संजीवनी विद्या-- २ 


होना बराबर हो गया; और डच राष्ट्र आमके पेड़पर रहनेवाले बॉदेके समान 
दूसरोंके भरोसे रहकर अपना समय व्यतीत करने लगा। 


आत्मोन्नति और राष्ट्रोज्तिका सूल आधार 


२. सीभाग्यवश हमारी आये संस्कृतिमें वीयकी रक्षा और पवितन्नतापर 
बहुत कुछ जोर दिया गया है । व्यवहार रूपमें चाहे जो कुछ रहा हो, परन्तु 
स्वयं हमे वीयंकी रक्षा तथा पविन्नताका महत्व कभी अमान्य नहीं था ॥ 
उनके प्रति हमारा आदर सदा जाग्रत रहा है। हमारा दृढ विश्वास हैं कि--- 

व्यक्ति और राष्ट्र वीयचान्‌ तथा पविश्नवीर्य रहते हुए ही जीवित रह 
सकते है; जबतक वे वीयवान्‌ तथा पविन्रवीर्य रहेंगे, तभी तक सुखसे जीवन 
व्यतीत करेंगे ओर जीवित रहकर कुछ कार्य कर सकेंगे । 

वीयेशालिता ही राष्ट्रकी उच्नति तथा आत्मोज्नतिका मुख्य आधार है; और 
राष्टरका संरक्षण करनेके लिए पहले वीयेका संरक्षण करनेकी और राष्ट्रके संजी- 
वनके लिए पहले वीके संजीवनकी आवश्यकता होती है । 

निरवीय राष्ट्र और निर्वोय व्यक्तिको घिक्कार हे। वीयेशाली व्यक्ति और 
राष्टरका जय जयकार हो । 

सीौभाग्यसे हमे महात्मा गॉन्धी सरीखे नेता मिले है, जो वीयंकी रक्षा 
और पविश्नतापर पूरा पूरा विश्वास रखते है और सबको उसका उपदेश देते है ॥# 
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+ इस समय भी मेरे शरीर तथा मनमे अनेक प्रकारकी व्याधियों लगी हुई हे; 
तथापि जिन साधारण लोगोके साथ मुझे रहना पडा है, अथवा जो मेरे देखनेमें 
आये है, या जिनके साथ मेरा कियी प्रकारका सम्बन्ध रहा है, उनकी अपेक्षा में 
कह सकता हूँ कि मे बहुत कुछ स्वस्थ और नीरोग हूँ । प्राय बीस वर्षों तक 
विषय-भोगमे लिप्त रहनेके उपरान्त सजग और सावधान होनेके कारण ही भेरे 
शरीरकी ऐसी व्यवस्था है। यदि मे उन आरम्भिक बीस वर्षोंमें भी अपने वीयकी 
रक्षा कर सका होता, तो आज मेरी स्थिति कितनी अच्छी होती | मेरा तो यह 
विश्वास हैं कि उस अवस्थामें मेरे उत्साहका कोई पार ही न रहता; और सचमुच 
देश-सेवा अथवा स्वार्थसाघनमे मे ऐसा उत्कृष्ट और अपार उत्साह दिखलाता कि 
उस काममें मेरी बराबरी करनेबालोकी परीक्षा ही होती । 

“महात्मा गाँधी । 


जी 


३ प्रजोत्पादन और आत्म-संजीवन 


वीय॑-संजीवनी विद्या वास्तवमें राष्ट्क्री उन्नति और आत्म-उन्नतिका मूछ 
मन्त्र है। 


प्रजोत्पादन और आत्म-संजीवन 


३. सनुष्यके शरीरसें ज्ञो वीय॑ उत्पन्न द्वोता है, उसके केवल दो दी प्रका- 
रके उपयोग है। एक तो आत्म-संजीवन और दूसरा प्रजोत्पादन । जिस वीरयका 
प्रजोत्पादनमे उपयोग होता है, यदि उस वीर्यका आत्म-संजीवनके लिए उप- 
योग किया जाय तो शरीर बलरूवान्‌ होता है, सन और बुद्धिकी शक्ति बढ़ती 
है, मनुष्यका शील देवी हो जाता है और संसारमे आदर्श स्ली तथा पुरुष 
देखनेमे आते है। 


प्रजोप्पादनके द्वारा मनुष्य-जातिकी स्थिति बनी रहती है और उसकी 
वृद्धि होती हे ! 


आत्म-संजीवनके लिए वीयका उपयोग करनेकी जो पद्धति है, इस पुस्त- 
कमें उसीका नाम “ संजीवनी विद्या? रक्खा गया है। यदि बीयेका व्यर्थ व्यय 
करनेके बदले डसे उचित मार्गसे शरीरके अन्दर ही स्थिर रक्खा जाय, तो वही 
वीर्य ओजःशक्तिका रूप धारण कर लेता है। मनमे ख्त्रियोंके प्रति जो काम- 
विकार उत्पन्न होता हैं, यदि उसका दमन किया जाय, तो उस विकारके 
उत्पन्न और प्रकट होनेमे जो शक्ति छगती है, उसका निरोध होता है जिससे 
ओज उत्पन्न होता है; और उस ओजका सारे शरीरपर प्रभाव पड़ता है । 
स्वामी विवेकानन्दके शब्दोंसे कहा जा सकता है कि जिन बस्लियों और पुरु- 
पघोंके चित्तको काम-विकार स्पर्श नहीं करता, उनमें इस प्रचंड शक्तिका 
निरोध होता है, जिससे ओजस्‌ उत्पन्न होकर मस्तिष्कर्में संचित होता है। 
इसी लिए सब जगह और सब घर्मोंसे बद्मचयका बहुत अधिक महत्त्व बतरा- 
या गया है । जो मनुष्य कामके वशमें होकर पागल हो जाता है, वह मानों 
ओजस्‌ और तेज नष्ट होनेके मागपर अग्रसर होने छगता है । ऐसा मनुष्य 
अपने स्वरूपसे बहुत दूर जाने छगता दै। उसकी इच्छा-शक्ति नष्ट दोने 
लगती है। उसका निश्चय दृढ नहीं द्वोता और उसके हाथसे कोई छोटासा 
कार्य भी नहीं हो सकता । 
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४. सभी प्राचीन समाजोंके लोगोंको यह बात भली भांति विदित हो चुकी 
थी कि वीर्य-संरक्षणका परिणाम आत्म-संजीवन होता है। जिन छोगोंकी 
वृत्ति अध्यास्म-प्रबल होती थी और जो छोग शरीर-बरू और बुद्धि-बछूको 
विशेष महत्त्व देते थे, वे सब लोग यह बात बहुत अच्छी तरह जानते थे । 
बाइबलमे काम-वासनाकी उपमा साँपसे दी गई है और ईंसाके आरम्भिक 
चरित्रमँ तथा इंसाईं धमंकी बिलकुक आरम्मिक अवस्थामें ऐसा जान 
पडता है कि स्त्रियोंका अस्तित्व एक दमसे भुला ही दिया गया था। रोसन 
और ग्रीक आदि प्राचीन पाइचात्य जातियोंमे वीयेकी रक्षाको बहुत अधिक 
महत्व दिया जाता था । 


हिन्दू धर्मम तो ब्ह्मचर्यका महत्व सबसे अधिक बतलाया गया है। 
हमारे यहों बरह्मचर्यके नियम भी बहुत कठोर थेः: । केवल इतना ही नहीं, 
हमारे यहों तो यहाँ तक व्यवस्था की गईं थी कि जब तक विद्यार्थीका विद्या- 
ध्ययन समाप्त न हो जाय, तब तक वीय॑ंके प्रजोत्पादक और बाह्य व्ययकी 
कल्पना तकका उसके मनके साथ स्पशे न होने पाचे; और आगे चलकर 
विवाहित जीवन-फ्रममें भी अनेक नियमोंके द्वारा यह व्यय रोकने या टाल- 
नेका प्रयत्न किया जाता था। वीयके नाशका मनुष्यको इतना उभ्र स्वरूप 
दिखलाया जाता था कि सन्तान-प्राप्तिकी आवश्यकता न होनेकी दशा 
व्यथे वीये नष्ट करना मानों बाल-हत्या करना था। इसके उपरान्त आयुष्यके 
संन्यास और वानप्रस्थ नामक जो दो आश्रम होते थे, उनमें भी वीये नष्ट 
करनेका विचार तक करना अनिश्कारक कहा जाता था। 


धार्मिक स्वरूपवाले अति प्राचीन और प्राचीन-प्राय सभी अन्थोंम जहाँ 
जहों अवसर आया है, वहाँ वहों बराबर कामनिषेधके रूपमे ब्रह्मचयेका 
बहुत आधिक महत्त्व बतलाया गया है । यहों तक कि यह कहनेमे भी 
कोई हानि नहीं है कि उसमें एकांगी और कठोरतापूणे स्वरूप आ गया है। 


७, यहाँ कारणोंकी मीमॉसा करनेकी तो कोई आवश्यकता नहीं जान 
पड़ती, परन्तु यह बात बहुत ठीक है कि बहुत दिन हुए, वह समय पीछे 





» स्मरणं कीक्तेन केलिः प्रेक्षण मुह्यमाषणम्‌ । 
संकल्पोधध्यचसायश्व क्रियानिवेत्तिरेव च ॥ 
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छूट गया जब कि वीयकी रक्षा और पवित्रताकों सबसे अधिक महत्त्व दिया 
जाता था, ओर अब आचरणमें तो प्रायः पूर्ण रूपसे और तात्विक विचारों 
तकसें बहुत बड़े अंशम वह सहत्व आयः नष्ट सा हो गया है। ब्रह्मचर्य- 
आश्रम अथवा विद्यार्थी-जीतवनमे ही अब युवकोंका मन विषय-वासनाके 
जालमें फैंस जाता हैं। शहरोंकी भीड़-भाड़मे रहने, उपन्यास, नाटक आदि 
पढ़ने, सिनेमा आदिके दृश्य देखने तथा इसी प्रकारके दूसरे दृश्य और 
श्राव्य उत्कट शुंगारके कारण नवयुवक विद्यार्थियोंका मन पवित्र और स्थिर 
रहना प्रायः असम्भव हो गया है। गृहस्थाश्रममे विवाहितोंमे तो इसका 
अतिरक सभी जगह देखा जाता है, साथ ही अविवाहितोंम मी विचारोंकी 
पवित्रता कम होती जाती है और नीति-विरुद्ध आचरण बढ़ता जाता है । 
संन्यास आश्रम तो अब प्रायः रह ही नहीं गया है। अनेक प्रकारके वैषयिक 
विचारोंपे लोगोंका मन कलुपित होने लगा है ओर स्वप्नदोप, हस्तक्रिया+ 
अति ख्री-सम्भोग और व्यभिचार तथा वेइया-गमन आदि मार्गोसे समाजकी 
भीषण वीय-हानि होने रूग गई है। इस बातकी कछ्पना कदाचित्‌ बहुत 
ही थोड़े लोगोंको होगी कि यह हानि कितनी व्यापक है और इससे कितनी 
बड़ी क्षति हो रही है । 


यह विपय बहुत ही सूक्ष्म है। सम्भव है कि बहुतसे लोगोंको अनेक 
कारणोंसे इस सम्बन्धकी कही हुई बाते अधभिय जान पड़े, और प्रायः सब 
जगह यही साहजिक प्रवृत्ति देखनेसे आवेगी कि इस प्रकारके पुराने विचा- 
रोंको जहॉका तहों रहने दिया जाय ! ऐसी स्थितिमे शिष्टाचार और शिष्ट 
कह्पनापर आघात न करते हुए हम यह अप्रिय सत्य शास्त्रीय रीतिसे ओर 
शर्करासे अवगुंठित करके लछोगोंके समक्ष उपस्थित करते है और जिन लोगोंको 
इस प्रकारके विचार अच्छे नहीं छगते. उनसे क्षमा मांगते हुए इस विषयका 


७... को 


विवेचन आरम्भ करते है । 


वीयेके अपव्ययके हमने ऊपर चार मार्ग बतछाये हैं। परन्तु उन चारोंका 
विवेचन करनेसे पहले हम यहा यह बतला देना चाहते हैं कि शरीरमे वीये 
किस प्रकार उत्पन्न होता है और उसका शास्त्रीय या वेज्ञानिक इश्टिसे क्‍या 
महत्त हे । 


संजीवनी विद्या-- ध 
वीयेकी रक्षा क्यों की जानी चाहिए ! 


६. यह बात प्रायः सभी जगह देखनेमें आती है कि जिस दिन छोगोंको 
यह कहनेका अवसर मिलता है कि भई, आज तो हम बहुत थक गये हैं या 
जिस दिन किसीको बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है अथवा 
बहुत अधिक मानसिक परिश्रम करना पड़ता है, उस दिन मनुष्य चाहे 
कितना ही अधिक स्लेण क्‍यों न हो, उसे ख्रीके साथ सम्भोग करनेकी 
इच्छा नहीं होती । 

यह अनुभव बहुत ही अथंपूर्ण है। इस अनुभवका अथ यह है कि शारी- 
रिक और मानसिक परिश्रम करनेसे शरीरकी जो शक्ति व्यय होती है, उसे 
फिरसे उत्पन्न करने ओर शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम करनेके कारण 
होनेवाले शारीरिक हासकी पूर्ति करनेके लिए वीयेकी अत्यन्त आवश्यकता 
होती है । वीयेसे ही सनुष्यमे परिश्रम करनेकी शक्ति आती है और वीये ही 
शरीरकी क्षतिकी पूर्ति करता है । जो यह प्रश्न होता है कि वीयेकी रक्षा क्‍यों 
की जाय, उसका यही एक ऐसा उत्तर है जिसके सम्बन्धर्मे किसी प्रकारकी 
शंका नहीं की जा सकती । 

इसपर यह भ्रक्ष किया जा सकता हे कि जिस समय ऐसा परिश्रम्त करना 
पड़ता होगा और शारीरिक हास या छीजकी पूति करनेकी आवश्यकता 
होती होगी, उस समय इच्छाका नियमन या निरोध स्वभावतः और आपसे 
आप होता होगा । परन्तु जिस समय ऐसा नियमन या निरोघ स्वाभाविक 
रूपसे न होता हो, उस समय भी बलपूवक इच्छाका इस प्रकार नियमन 
करनेकी क्या आवश्यकता है ? इस प्श्नका उत्तर बहुत ही सरल है। 

एक तो साधारण मनुष्य अपना काम उतनी एकाग्रताके साथ नहीं करते, 
जितनी एकाग्रताके साथ वह किया जाना चाहिए । दूसरे वे पूरे उत्साहके 
साथ काम नहीं करते । तीसरे पूरा पूरा काम नहीं करते ओर चौथे सफाईके 
साथ नहीं करते । इन सब विषयोंमे उनके काम बहुत ही निम्न कोटिके 
हुआ करते हैं । कुछ तो वंश-परम्परासे चले आये हुए और कुछ स्वर्य अर्जित 
किये हुए ह्वासकारक आचारों तथा विचारोंके कारण उनकी कार्य करनेकी 
शक्ति बहुत ही कम रहती है । यदि मनुष्य अपनी काम करनेकी वह शक्ति 
बढ़ाना चाइता हो, तो वीयेहानिको रोकनेके लिए हमें इस बातका आसरा 





3 दुधारी तलवार 


देखनेकी आवश्यकता नहीं है कि इसके लिए स्वयं प्रकृतिकी ओरसे हमपर 
कड़ी ताकीद की जाय । मनुष्यका यह सवोगिक द्वास मुख्यतः वीये-हानिके 
कारण ही होता है। वीयेकी हानिको रोकने ओर शक्तिकी रक्षा तथा साम- 
ध्यंकी वृद्धि करनेवाले दूसरे मार्गोका अवलम्बन करनेसे मनुष्यकी शारीरिक 
और मानसिक परिश्रम करनेकी शक्ति इतनी अधिक बढ़ जायगी कि वह 
पहलेकी अपेक्षा अपने सब काम कई गुनी अधिक सफाईके साथ फलत:ः सफ- 
लतापू्वंक तथा अधिक मात्रामें करने छंगेगा । 


दुधारी तलवार 


चाहे कोई शक्ति हो, जब एकबार वह स्थूल रूपसे प्रकट होती है, तब 
उसकी मृत्यु हो जाती है । वह फिर किसी प्रकार लोटकऋर नहीं आ सकती । 


--स्वामी विवेकानन्द ( राजयोग )। 


७, इच्छा भी बड़ी विलक्षण वस्तु है । जब एक बार मनमें किसी बातकी 
इच्छा उत्पन्न होती है, तब उसे पूणे करनेके लिए बहुत अधिक शारीरिक 
शक्ति भी साथ ही उत्पन्न होती है । चाहे उस इच्छाका पूर्ण होना सम्भव हो 
और चाहे असम्मव हो, परन्तु मनमे इच्छा उत्पन्न होनेके साथ ही साथ शरीरमें 
जितनी शक्ति एकन्न रहती है, वह सब अपने स्थानसे निकल पड़ती है। और 
जब एक वार शक्ति-स्फुरण हो जाता है, तब उसका व्यय भी अवश्यम्भावी 
हो जाता है। मनुष्यके मनमें इच्छा सदा भिन्न भिन्न रूपोंमें स्फुरित होती 
रहती हैं । परन्तु बहुतले अवसरोंपर उस इच्छाकी पूर्ति नितान्त दुस्साध्य 
हुआ करती है और मनुष्य यह बात समझता भी है कि इस इच्छाका पूर्ण 
होना दुस्साध्य है। परन्तु इतना समझने पर भी वह इस बातका ध्यान नहीं 
करता; और इसी छिए बहुतसी शक्ति अकारण ओर व्यर्थ ही व्यय होती 
रहती है । 


काम-धन्घे, नोकरी-चाकरी या पारिवारिक सुख आदिके सम्बन्धर्म मनुष्य 
अपने मनमें सदा बहुतसी बड़ी बड़ी बांते सोचा करता है, बड़े बड़े बॉधनू 
बॉधा करता है । परन्तु जब उसका कोई विचार या मन्सूबा पूरा नहीं उत्त- 
रता, तब वह हाथ-पैर ढीले छोड़कर चुपचाप बैठ जाता है। उस समय उसके 
शरीरम संग्रहीत शक्तिका बहुत बड़ा भाग उस इच्छाकी स्फूत्तिमें ही व्यर्थ व्यय 
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हो जाता है । इसी कारण कुछ समय तक उसके हाथों ओर पेरोंको और साथ 
ही उसके मनको भी उतनी शक्त प्राप्त नहीं होती, जितनी साधारणतः होनी 
चाहिए । उस समय शरीर और मनकी वेसी ही हीन अवस्था हो जाती है 
जैसी किसी दिवालिये पिताके छोटे छोटे बच्चोंकी होती है। 

ख्रीके साथ सम्भोग करनेकी इच्छा कोई अस्वभाविक बात नहीं है; 
परन्तु जब वह इच्छा अनियन्त्रित हो जाती है, तब दुधारी तलवारका काम 
करने लगती है। यदि इच्छा उसी समय पूरी या तृप्त कर ली जाय, तो 
वह॒ शरीरकी अमूल्य शक्तिका क्षय करती है और यदि तृप्त न की जाय, 
तो भी अन्यान्य समस्त इच्छाओंके समान वह केवल अपने सुफुरणात्मक 
अस्तित्वसे ही ओर अस्तित्वके लिए ही शरीरकी बहुतसी शक्ति जछाकर राख 
कर देती है। केवल इतना ही नहीं, वह अन्यान्य इच्छाओंकी अपेक्षा कहीं अधिक 
हानिकारक सिद्धू होती है। इसका कारण यह हे कि इस इच्छाका सम्बन्ध 
शारीरिक शक्तिके उद्बमके साथ रहता है। इसी लिए इसके कारण शक्तिका 
तत्काल क्षय होता है और बहुत अधिक मात्रामे होता है। अन्यान्य इच्छा- 
ओंका परिणाम तो प्रायः अप्रत्यक्ष हुआ करता है, परन्तु इसका परिणाम अप्र- 
त्यक्ष नहीं होता । इसके सिवा अन्यान्य इच्छाओंकी पूत्ति होने पर तो एक 
नवीन जीवन प्राप्त होता है, परन्तु इसकी पूतत्ति होनेपर वह बात नहीं होती। 


तात्कालिक प्रायश्ित्त 
कहा है-- 
सद्यः प्रज्ञाहरा तुंडी सद्यः प्रज्ञाकरा वचा | 
सदः शक्तिहरा नारी सद्यः शक्तिकरः पयः ॥ 

८. स्त्री-प्रसंग शरीरकी शक्तिका तत्काल क्षय करता है । अति ख्री-प्रसंग 
और उससे होनेवाले दूरके परिणामोंका विचार कुछ समयके लिए छोड़ भी 
दिया जाय, तो भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि वीयेका नाश होनेपर शक्तिका 
तस्काछ क्षय होता है। ज्यों ही वीयका नाश होता है, त्यों ही यदि आपत्म- 
निरीक्षण किया जाय, तो स्पष्ट रूपसे यह पता चल जाता है कि शक्तिका 
यह क्षय केसा और कितना अधिक होता है । 

चरक-संहितामें वीयेनाशका परिणामकारक वर्णन केवल दो ही श्होको्मे 
किया गया है, जो हस अकार है-- 


९्‌, तात्कालिक प्रायश्वित्त 





रस इशक्षो यथा दल्लि सर्पिस्तेलन्तिले यथा। 
सर्वेत्रानुगतं देहे शुक्र संस्पशेने तथा ॥ 
तत्‌ स््रीपुरुषसंयोगं चेष्टासंकल्पर्पीडनात्‌ । 
शुक प्रच्युते स्थानात्‌ जछमादोत्पटादिव ॥ 
अथांत्‌ जिस प्रकार ऊखमें रस, दहीमें घी और तिलछोंम तेल रहता है, 
उसी प्रकार सारे शरीर और त्वचामें वी व्याप्त रहता है । जिस प्रकार गीलछे 
कपड़ेको निचोड़नेसे उसमेसे जल निचुड़कर निकल जाता है, उसी प्रकार 
ख्री-पुरुष-सम्भोग, काम-चेष्ट, काम-विकार और मर्दंनके द्वारा शरीरमेंसे वीये 
निचुड़कर निकल जाता है। 
तात्पर्य यह कि वीर्य सारे शरीरमे व्याप्त रहता हे, और कोरुहमें डाले 
हुए ऊखकी तरह सारा शरीर पेरा जाता है, जिससे उसमेंका वीये निकल 
जाता है ओर दरीर निवीर्य हो जाता है। 


यावद्विन्द: स्थिरों देहे तावत्कालभयं कुतः । 
-+योगतत्वोपनिषद । 


अथांत्‌ जब तक वीये स्थिर रहता है, तब तक मनुष्यको कालका भी भय 
नहीं रहता । 
अतिखीसंयोगाच् रघ्तेदात्मानमात्मवान । 
९. बहुत अधिक ख्त्री-प्रसंग करनेसे अनेक प्रकारके झशूल, खाँसी, ज्वर, दमा, 
वातरोग, अशक्तता, पाडु, क्षय आदि रोग उत्पन्न होते ह। इसलिए बहुत 
अधिक श्त्री-प्रसगसे अपनी रक्षा करनी चाहिए । 


शूल-कास-ज्वर-श्वास-काइ्ये-पाण्डवामय-क्षयाः । 
अतिव्यवायाज्ञायन्ते रोगाश्वाप्लेपकादयः ॥ 
--सुश्रुत, चिकित्सास्थान । 
प्रो" माइकेल लेवी कहते हैं---“ खत्री-प्रसंगका जो विधातक परिणाम 
होता है, वह अब सब छोगोंको ज्ञात हो गया है। परन्तु अति-प्रसंगके 
कारण धीरे धीरे बढ़ता रहनेवाला जो दुष्परिणाम होता है, आरम्भमे ख्रेण 
मनुष्योंका उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। और लोगोंकी तो बात ही जाने 
दीजिए, वैद्य और डाक्टर लोग भी डस दुष्परिणामको किसी दूसरे रोगका 
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पूवेरूप समझने लगते है। प्रायः ऐसा होता है कि चेच्य या डाक्टर किसी 
रोगको पए00०॥०70679 ( मानसिक शरीर-दौबेल्य ) पचनेन्द्रियका 
रोग अथवा हृद्रोगकी प्रारम्भिक अवस्था मान बेठते हैं। पर वह व्याधि 
वास्तवमें किसी न किसी प्रकारके अति स्त्रील्प्रसंगके कारण उत्पन्न जनने- 
न्द्रियकी ही व्याधि होती है । सार शरीर सूखने लगता है, मस्तिष्क्ें 
रक्तकी अभिवृद्धि होती है जिससे कोई रोग उस्पन्न हो जाता है, अथवा 
शरीर या उसका कोई अंग वातके झटकेसे शून्य और छुज हो जाता है। 
डाक्टर लोग इसका कारण मज्ना-पृष्टर्जुवाले भागमें द्वेँडने लगते है। परन्तु 
अधिकांश अवसरोंपर उसका कारण अधिक ख्त्री-प्रसंग ही होता है । अनेक 
प्रकारके कष्टप्रद उन्‍्मादोंका मूल भी यही अतिखस्री-प्रसंग रहता है; और 
आनुवंशिक सम्बन्ध न रहनेकी दशामें भी अनेक युवकोंको जो क्षय रोग 
हो जाता है, वह भी प्रायः इसी कारण होता है । इस प्रकारके और भी 
बहुतसे रोग अतिशख्री-प्रसंगक्े कारण उत्पन्न होते हैं; और डाक्टर लोग 
उनका कुछ यों ही अटकल-पच्चू सा उपाय करते हैं ।”' 

वीयेका क्षय होनेके कारण अन्तमें बहुतसे रोग आ घेरते है, बह्कि प्रत्यक्ष 
मृत्यु ही हो जाती है । 


आहारस्य परम धाम शुक्र तदरक्ष्यमात्मनः । 
क्षये हास्य बहन रोगान्‌ मरणं वा नियच्छति ॥ 
१०. वीये वास्तवमे आहारका आत्यन्तिक स्वरूप है। वीयेका नाश होनेसे 
अनेक प्रकारके रोग आ घेरते हैं, किंवा ग्स्यु तक हो जाती है। 
एक विशेष प्रकारकी मकड़ी होती है जो बहुत अधिक खाती है। उसके 
अधिक खानेका अनुमान केवल इस बातसे किया जा सकता है कि यदि वह 
आकारमें मनुष्यके समान होती, तो उस मांसभक्षकके लिए सबेरेके समय 
जलपानके लिए एक बकरी और दोपहरको भोजनके समय एक छोटे मोटे 
मैंसेकी आवश्यकता होती । वह इतने अधिक खाद्य पदार्थका क्‍या करती 
है? उसकी पीठपर एक सफेद गठड़ी सी होती है । यदि वह गठडी खोल- 
कर देखी जाय, तो उसमें उसीकी जातिके बहुतसे जीव चिपके हुए दिख- 
लाई पड़ते है। वह जो बहुत अधिक भोजन करती है, उसीका यह फल 


होता है । 
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किसी हरे पत्तेपर बैठे हुए कीडेको देखिए । कीड़ा केवछ एक जीवबिन्दु 
होता है और उसके शरीरभरमें एक सूक्ष्म पचन-नलिका भर होती है । 
तो भी वह बहुत अधिक भोजन करता है। वह कहीं इधर उधर पड़ा रहता 
है । बसन्‍्त ऋतुके आते ही उससे चेतनता आ जाती है और वह खूब तेजीके 
साथ इधर उधर उड़ने लगता है । कुछ दिनोंमें वह अंडे देता है और फिर 
मर जाता है । 


आहारका पर्यवसान वीये हे और वीयेनाशका 
पर्येवसान रुत्यु है 

मनुप्य अनाज और फल आदि खाता है । अनाज और फल आदि बीज 
है और जीवनयुक्त है । मनुष्य जीवनयुक्त अन्न खाकर अपने व्यय होनेवाले 
जीवनकी पूर्ति करता रहता है । प्रत्येक प्राणीको आहारके रूपमें जीवन 
प्राप्त होता रहता है और वह अंडे अथवा पिडके रूपमे जीवन बाहर निका- 
लता रहता है । 

उत्कान्तिकी कुछ श्रेणियोके कीटक जादि प्रणणी इस नवीन जीचोस्पत्तिके 
पहले ही और एक ही प्रयत्नमे अपना जीवन समाप्त कर देते हैं । शेष प्राणी 
इस क्रियाम अपने जीवनका अन्त तो नहीं करते, पर उसे बहुत कुछ कम 
कर लेते है । 

मनुष्य प्राणी आहारका सेवन करके अपने शरीरमें वीय संचित करता है 
और उस वीययंका व्यय करके प्रजा या सनन्‍्तान उत्पन्न करता है। परन्तु इस 
क्रियामे वह अपने जीवनका अन्त नहीं कर डालता । परन्तु हो, यदि ऊपर 
बतलाये हुए बहुत अधिक परिमाणमे अपने वीयंकी हानि करे, तो इसमें 
कोई सन्देह नही कि उसका पर्यवसान अनेक प्रकारके रोगों और रूव्युमे 
हुए बिना नहीं रहेगा। 


विश्वासघातक औषदें 


११. जो आदमी पीतल या रोब्ड-गोल्डके गहनेकों शुद्ध सोनेका गहना 
बतलाकर बेचता है अथवा किसी महाजनके पास उसे रेहन रखता है, उस 
आदमीपर विश्वासघात करनेके अपराधमें अदालतमे मुकदमा चलाया जा 
सकता है, और प्रायः उसे सरकारी मेहमान बनकर कारागारमे भी जाना 


संजीवनी विद्या-- १२ 


पड़ता है| परन्तु ७२ रोगों आर हज़ारों व्याधियोंपर रामबाणका सा गुण 
दिखलानेवाले ओर नवीन जीवन प्रदान करनेवाले मदनविरास चूणे, मदन- 
दीपक पाक, बलभीम गटिका, रतिविदछास भस्म और तारुण्यारत आदि 
बेचनेवाले वेद्योपर सरकार अथवा समाज कोई ध्यान देनेकी आवश्यकता 
नहीं समझता । कानून और कायदा चाहे जो कुछ कहता हो, परन्तु इसमें 
कोई सनन्‍्देह नहीं है कि इस प्रकारकी आश्चय-वटिकाऐं बेचनेवाले देशी और 
विदेशी लोगोमेंसे सौमे नव्वे विश्वासधातक ही होते हैं। इनकी औपधे जिन 
रोगोंपर अपना गुण दिखलाती हैं, उन रोगोंकी सूचीमें कदाचित्‌ एक भी 
रोग छूटा हुआ नहीं रहता; और उनके विज्ञापनोंकी शब्द-रचना ऐसी होती 
है जिससे ध्वनि निकलती है कि चाहे कोई आदमी कैसा ही हृष्ट पृष्ट और 
नीरोग क्‍यों न हो, परन्तु फिर भी उसके लिएु इन ओषधघोंका सेवन आव- 


इ्यक ही है । 
वीये-रस 


१२. शरीरमें वीय॑ उत्पन्न करनेवाले जितने अग है, उन सबमे प्रमुख अंग चृषण 
(अण्डकोश) है। यह शरीरबाह्म लिंगावयव है । यह ट्विदल भाग सैकड़ों सूक्ष्म 
बिन्दुओंका बना हुआ होता है और उसके अन्दर वीर्यनलिकापँँ फैली हुईं 
होती हैं ।ये नलिकाऐँ सूक्ष्म जीव-कणोंसे वेष्टित रहती हैं। उन्हींमेसे वीये-रस 
उत्पन्न होकर इन नलिकाओंके द्वारा व्रषणमे पहुेचता है । ये वीयें-नलिकाएँ 
अत्यन्त कोमल होती है । इस प्रकारका यह ट्विदुलऊ अवयव दो मांसरज्जुओंके 
द्वारा शरीरके साथ मिला रहता है। ये रज्जुए शरीरसे मिल जाती है। ये 
र्जुएँ अनेक शिराओं, धमनियों और मज्ञातन्तुजाल आदिकी बनी हुईं होती है 
और उनमेंसे कुछ मज्जातन्तु ठेठ मस्तकमेंके मजञाकन्द तक पहुँचे हुए होते हैं । 

शरीरसे पेटके नीचे पेडवाले भागके अन्तर्गत लिंगावयव रहता है और 
उसमे मीलो लम्बी ऐसी रक्तवाहिनियों होती हैं, जो उस अवयवकी ओर 
रक्त ले आती है और उस अवयवमेका जअशुद्ध रक्त शुद्ध करनेके लिए हृदयकी 
ओर छे जाती है। ऊपर जो सूक्ष्म पिड बतलाया गया है, वह शुद्ध रक्त 
बहन करनेवाली नलिकाओंमेंके ताजे रक्तका सत्वांश जमाकर वीये-रसका 
निर्माण करता हैं। यह सर्वश्रेष्ट रस बनानेका काम इस बहुत ही छोटेसे 
पिडको करना पड़ता है; ओर इसी छिए उस चैतन्य रसके अपव्ययका 
स्वरूप भी वेसा ही सीषण होता है। 


१३ वीये-कण 





साधारणतः जब तक लड़का बारह वर्षका नहीं हो जाता, तब तक वीये- 
रसकी एक भी बूँद मूत्र-मा्गंकी ओर नहीं जाती । उसका व्यय अस्थि, 
रनायु, मजा आदिके पोषणमें होता है। उसका उपयोग शरीरकी यथोचित 
जृद्धि और शरीरके सजीवनमें होता है । युवावस्था और प्रीढावस्थामें भी 
जब यह वीर्य-रस शरीरके बाहर नहीं जाता, तब सारे दारीरमें खेलता रहता 
है और शरीरकों नवीन जीवन प्रदान करता है । इससे यह बात निस्सन्देह 
रूपसे सिद्ध होती है कि शरीरसे बाहर जानेवाले वीये या चेतन्य रसके 
प्रत्येक बिन्दुके रूपमे हम अपने जीवनका ही मूल्य देते हैं । 


वीये-कण 


१३. वीये पूर्ण रूपसे केवल वृषणमे ही तेयार नहीं होता । वीयेमेका 
उत्पादक अंश शरीरके रस-पिडोंमसे तेयार होकर रखता है । कछ्ृपणका कार्य 
ढो प्रकारका होता है। उसका पहला कार्य तो उत्पादक पुरुष-जीवकण तैयार 
करना है । जब यह पुरुष-जीवकण स््वीके शर्भाशयसेंके उत्पादक खस्त्री-जीव- 
कणके साथ संलझ होता है, तब उस सगमसे मनुष्य-गर्भका निर्माण होता 
है। पुरुष-जीवकण बहुत ही सूक्ष्म होता है। वह बृषणमें अवतीणे वीये- 
रसपर उतराता रहता है । उसकी ऐसी ही स्वतन्त्र गति रहती है । ब्ृषणमे 
ये ज्ीव-कण केवल तीत्र काम-वासनाके ससय ही अवनीर्ण होते है । सम्भो- 
गके समय इस प्रकारके असंख्य पुरुप-जीवकर्णोंका निर्माण होता है और 
वासना-पूर्सिक समय वे वीर्य-नलिकाके वीये-रसमेसे बाहर निकलते हं । 


ये जीव-कण ओर कुछ नहीं, पुरुषके शरीरके सर्वश्रष्ठ जीवन-द्ृब्यके चैत- 
न्‍्यमसय बिन्दु ही है। यह जीवन-द्वव्य हमारे शरीरके समस्त रक्त-रसका सार 
ओऔर सरब्स्व होता है। यदि शरीरका साठ तोले रक्त एकन्र किया जाय, 
तब कद्दी जाकर उसमेसे एक तोला वीये-रस निकल सकेगा। इस पअकार 
यह चीये-रस जितना ही दुष्प्राप्य है, शरीर-धारणके लिए. वह उतना ही 
अधिक आवश्यक भी है। ऐसी अवस्थामें यदि आचार और विचारमें काम- 
वासनाको बराबर बिना किसी श्रतिबन्धके छोड दिया जाय, तो सहजमें इस 
बातकी कल्पना की जा सकती है कि उससे शरीरमेका समस्त सारभूत तत्त्व 
कैसी सफाईके साथ धुझकर निकर जायगा। 


संजीवनी विद्या--- १७ 


प्रायः वयके चोदहवे वर्ष तक वीयेमें इन जीव-कणोंका निर्माण नहीं होता । 
ठंढे जलवायुकी अपेक्षा गरम जलवायुमें ये जीव-कण अधिक जल्‍दी तैयार 
होते हैं । परन्तु ये जितनी ही अधिक देरमें तेयार हों, उतना ही अच्छा 
है । वयके चोदहवेंसे लेकर तेदसवे वर्ष तकका समय मनुष्यके सभी 
अंगोंकी वृद्धि होनेका समय है। इस समय उसके शरीरकी समस्त शाक्तिकी 
उसकी शारीरिक तथा मानसिक वृद्धिसे सहायक होनेकी आवश्यकता होती 
है। ऐसे समयमें शरीरका एक बिन्दु भी बाहर निकालना, मानो उतने ही 
पंरिमाणमें आत्म-हत्या करनेके समान होता है । 


पुनरुजीवक वीयेकण 


१७४ दृषणका एक कार्य तो यह हो गया कि वह शरीरसे बाहर निकलने- 
वाले वीयेका निर्माण करता है। उसका दूसरा कार्य यह है कि वह इस 
बाहर निकलनेवाले रसके समान ही एक दूसरे अन्तवेत्ती रसका भी निर्माण 
करता है। वृषणमे यह रस प्रस्तुत होकर फिर रक्तमं जाकर मिल जाता है 
और रक्तमेसे होकर वह शरीरके सभी अंगों और प्रत्येक शरीर-कण तक पहुँ- 
चकर उन सबको नवीन जीवन प्रदान करता है। अस्थि, स्नाथु, मस्तिष्क 
और मज्ातन्तु आदिकी पूरी पूरी वृद्धिसम यही रस कारणीभूत होता है । 
यद्यपि आधुनिक चेज्ञानिक प्रयोगों आदिके द्वारा इस रसका स्वरूप अभी 
निश्चित नहीं हो सका है, तो भी उन प्रयोगों और परीक्षाओंसे उसका कार्य 
निस्सन्देह रूपसे निश्चित हो गया है। ऐसा जान पड़ता है कि यही वह 
«* ओज ? है। यदि निरन्तर वीयेका नाश होता रहे, तो रफ्तमेंके उस अन्तर्वर्ती 
रसको उत्पन्न करनेमे सहायक होनेवाले उस सत्त्यांशमे कमी हो जाती है, 
और शरीरमे इस नवजीवनप्रद रसके निर्माणके कार्यमें बाधा पड़ती है। इच्छा, 
सामर्थ्य, शक्ति, दृढता, घैये, मौकेकी सूझ, तत्त्वैकदष्टि, सजीवता और कार्य 
करनेकी पूर्ण क्षमता आदि ऐसे आवश्यक गुण है, जो लोकमे पुरुषत्वके निद्‌- 
शक समझे और माने जाते है और जो पुरुषार्थक साधनमे सहायक होते हैं। 
और ये सब गुण इसी ओजः्शक्तिपर अवरूम्बित रहते है । 

बैलोंका यह अवयब नष्ट करनेकी प्रथा बहुतसे स्थानोंमे देखी जाती है। 
इस प्रकार बधिया किये हुए बैलोंकी श्रजोत्पादनकी शक्ति नष्ट हो जाती है । 
उनके अगोंमें शक्ति हो सकती है, पर उनमें जोम या तेज बिलकुल नहीं 


१५५ अन्तस्थ अवयव 


रह जाता । वे सब प्रकारसे दब्बू बन जाते है । पशुओंकी सभी जातियों में 
नरोंकी ऐसी ही अवस्था होती है । 

चाहे किसी कारणसे पुरुषका वृषण नष्ट हो जाय, वह इसी प्रकारसे 
पुरुषत्वके गुणोंसे हीन हो जाता है । प्राचीन काऊक मुगल बादशाह और 
अमीर लोग अपने जनानखानोमें इसी प्रकाके आदमी (खोजे और कंचुकी 
आदि ) रखते थे, जिनके अंडकोंश नष्ट कर दिये जाते थे । ऐसे लोगोंके 
चेहरेपर पूरी पूरी दाढी मूँछ भी नहीं आती, उनकी आवाज बेदम हो जाती 
है, उनके कन्धे नीचेकी ओर झुक जाते है, छाती अन्द्री ओर घेंस जाती 
है, स्नायु शिथिल हो जाते है और उनके शरीरकी आकृति कुछ कुछ सतरियोंके 
समान, परन्तु बेडोल और कुरूप हो जाती हैं । उनमे स्त्रियोंके प्रति किसी 
प्रकारकका आकपंण नहीं रह जाता । 

व्यर्थ ही अपने वीयेका नाश करके बहुतसे नवयुवक अपने आपको इसी 
प्रकार बधियासा कर लेते हैं । 


अन्लस्थ अवघव 

१५. वीये एक मुझायम और गादे पदार्थका बना हुआ होता है । वह 
अंडेकी सफेदीके ही समान होता है । यह गाढ़ा, सफेद, मुलायम रस शरीर- 
मेंके एक द्विदलक पिंडमेंसे बहकर निकलता है। यह पिड शरीरके अन्दर 
मृत्राशयके पिछले भागमे रहता है और इसी रससे पुरुष-जीव-कणोको पोषक 

तव्वांश मिला करता है । 

ब्ृपणमें जो जीव-कर्णोंका निर्माण होता है, वह केवक काम-वासना बहत 
प्रबल होनेपर ही होता है; और केवल उतना ही तैयार होता है जितनेसे 
जीव-कर्णोंका निर्माण हो सके । परन्तु इस अन्तस्थ पिडमेसे निरन्तर थोड़ा 
थोड़ा स्राव होता रहता है। यदि वीयंका नाश करके थृूषण बार बार खाली 
किया जाय, तो शरीरमेके अंतर्वेर्ती वीयें-ः7सको यह रस उतनी मात्रामे नहीं 
मिऊझता जितनी माज्नार्मे साघधारणतः मिलना चाहिए। 

इस रसके एकत्र होनेसे वह अन्तस्थ पिड फूछता है और उसमेंसे वह रस 
निकलकर अन्दर ही अन्दर सारे शरीरमें फेलता है । जिस समय इस रसके 
एकत्र होनेके कारण वह अन्तस्थ पिंड फूलछता है, उस समय वीर्य धारण 
करनेवाले अवयवपर जोर पड़ता है । जिस प्रकार स्पर्श आदि बाहरी कार- 
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णोंसे यह वीयांक्यव उत्तेजित होता है, उसी प्रकार अन्दरसे जोर पड़नेपर 
भी उत्तेजित होता है। युवावस्थामें, साधारणतः १४ से २३ वर्षकी 
अवस्था तक और इसके उपरान्त भी कुछ दिनोंतक, इस पिडका काम बहुत 
जोरोंस होता रहता है । इसी लिए यह अन्तर्गत उत्तेजक कारण युवकोंकी 
काम-वासना अधिक बढ़ाता है। जिस समय दवीर्यावयवपर इस प्रकार जोर 
पड़ता है, उस समय युवकोंके मनमें बहुत उमंगे रहती हैं; वह भिन्न भिन्न 
चैपयिक कल्पनाओंकी ओर दौड़ता रहता है और उन्हींम रमण करता है; 
और हाथमे लिये हुए किसी एक कार्यपर मनको एकाग्र करना उसे कठिन 
जान पडता है । 
आत्मोश्नतिकी दृष्टिसे युवकोंकी आयुका यह कार बहुत महत््वका है । 


बाह्य अवयचब 

१६. दूसरा बाह्य वीयांवयव जो बहुत महत््वका है, वह मृत्रावयव है । 
इसीमेसे होकर वीर्य शरीरके बाहर निकलता है और प्रजोत्पाठनके लिए 
गर्भाशयमे पहुँचाया जाता है। यह अवयव बहुत ही सूक्ष्म और असंख्य 
रक्तताहिनियोका बना हुआ होता है। इसमेंके मज्ातन्तु और अग्र-भाग 
दोनों ही बहुत अधिक स्वेदनाक्षम तथा उत्क्षोभक होते है । इसी लिए यदि 
किसी कारणसे उसमे क्षोभ उत्पन्न होता है, तो उसमेकी सूक्ष्म नालिकाओंमे 
रक्त जोरोसे भर जाता है, जिससे वे फूल जाती है, स्वयं वह अवयव फूलकर 
मोटा और बड़ा हो जाता है, ओर शरीरके उस भागकी ओर रक्तका इतना 
अधिक प्रवाह होने लगता है कि वह अवयव बहुत ही कड्ठा हो जाता हैं । 
यही कारण है कि उसमेसे बाहर निकलनेवालछा वीर्य खत्रीके गर्भाशयतक पहुंच 
सकता है, और प्रजोत्पादनके लिए उसे गर्भाशय तक पह़ुंचानेके उद्देश्यसे ही 
प्रकृतिनें टइस अवयवकी योजना की है । 

इस अवयवसे बहुत सहजसे क्षोभ उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त 
इस अवयवके शरीरसे बाहर निकले रहनेके कारण सहजमें ही इसके चेतना- 
युक्त होनेकी विशेष सम्भावना रहती है। नवयुवकोके सम्बन्ध्म तो इस 
प्रकारकी सम्भावना बहुत ही अधिक हुआ करती है । शरीरपर पहने हुए तंग 
कपड़ेसे, मुझायम गद्देपर लेटनेसे और पेरपर पेर रखकर बैठनेकी पछूति आदि- 
से जो धर्षण होता है, अथवा इसी प्रकारके और दूसरे मार्गोसे जो सौम्य 
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घषण होता है, उसके कारण युवकोंको सुखद संवेदनाका भास होता है, और 
कुछ दिनों बाद उनके मनमें यह कल्पना उत्पन्न होने ऊगती है कि इस सुख- 
सवदनाकी पुनरावृत्ति हो; और तब उस कब्पनाकी पूर्ति करनेके लिए वे वही 
उपाय करने लगते है जो उनकी समझ्नमें आते है । 

इस प्रकारकी सहजमें उत्पन्न होनेवाली कल्पनाओं, दूषित कल्पनाओं और 
बुरी आदतवाले लड़कोंकी संगतिके साथ शरीरकी तारुण्यजन्य परिस्थिति 

उत्पन्न करनेवाली विशिष्ट मनोबृत्ति मिल जाती है और ऊपरसे उत्तेजक 
ग्रन्थोके अध्ययन और मनोविनोदके साधनों तथा दृश्यों आदिका भी संयोग 
हो जाता हैं, जिसके फलस्वरूप बहुतसे नवयुवक वीयनाशके राजमार्गपर 
जल्दी जत्दी आमे बढ़ने रगते है । 
हस्त-मैथुन 

३७ उपस्थेन्द्रिय णुक नो सहजमे छ्षुब्ध होनेवाली इन्द्रिय है और दूसरे 
वह झरीरके बाहर निकली हुईं होती 6, इसलिए उसके प्रति अत्याचार कर- 
नेके अथवा उसमे क्षोस॒ उत्पन्न करनेके साधन युवावस्थाम सहज ही ध्यानमें 
आ सकते है और इस प्रकार उन नवयुवकोंको हस्त-मैथुन करनेकी आदत 
पड जाती है । 

( $ ) उपस्थेन्द्रिययर अथवा उसके आसपास कहीं कोई फुन्सी या फोड़ा 
हो जाता हैं अथवा कोई ऐसा कारण उत्पन्न हो जाता हे जिससे उपस्थेन्द्रियमे 
खुजली होने लगती है । और तब उसे खुजलाने अथवा सुहलानेके समय 
नवयुचकाको इस भीषण मार्गका क्लान होता है और नव उसका चस्का पड़ 
जाता है । 

( २) मुलायम और गरम बिछौनोंपर लड़कोबो सुछाया जाता है । उस 
समय इस बातकी सम्भावना रहती है कि लड़कोंकी उस इन्द्रियकी मुलायम 
विछोनोंका स्पर्श उत्तेजक और अच्छा जान पड़े । 

( ३ ) पैरपर पैर रखकर बैठनेसे और तंग कपड़े पहननेके अभ्याससे स्पर्श- 
सुखका चस्क्रा लगता और बढ़ता है । 

( ४७ ) बुरी संगत इसका सबसे बड़ा और प्रधान कारण है। जिन घरोंमें 
सब प्रकारकी उचित व्यवस्था और नियमन होता है, उन घरोंमे रहनेवाले 
छड़कोंको सहसा यह दुब्यंसन नहीं छगता । परन्तु यदि घरकी व्यवस्था और 

सं, वि. २ 
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नियसन उपयुक्त और लड़कोंको टीक मार्गपर रखनेके योग्य न हो, तो पाठ- 
शाल्ममे बिगड़े हुए लड़कोंकी सोहबतसे और बोरिंग या होस्टल सरीखे स्थानों- 
में रहनके कारण छड़कोको यह बुरी आदत पड़ जानेकी बहुत बड़ी सम्भावना 
रहदी है । यह बात कव्पित नहीं है, बल्कि अनुभवसे सिद्ध हो चुकी है । 
अपनी बराबरीके लुड़कोंके साथ खेलने और कुछ अधिक अवस्थाके लड़कोंके 
साथ सोनेस भी यह चुरी आदुत पड़ जाती हे । और अनेक अवस्थाओंम तो 
दुराचारी नोकर और अध्यापक भी लड़कोंमे यह बुरी आदत पेदा कर देते हैं । 

जो नवयुवक मास खाते है या अधिक मात्रामे उत्तेजक पदार्थोका सेवन 
करते हैं, धृम्रपान करते है, अइलील उपन्यास पढ़ते और नाटक पढ़ते या 
देखते है, सदा विवाह या प्रेम और स्त्री-पुरुषके सम्बन्धकी बाते करते हैं, 
अथवा जिन्हे मलबद्धताका विकार होता है, उन्हे भिन्न भिन्न कारणोंसे यह 
बुरी आदत पड़नेकी सम्भावना होती है । 

१८. जिन नवयुवकोंको यह बुरी आदत पड़ गईं हो, उन्हे उचित है कि 
ये संसारस अपना ऊुँह न दिखलछावे, अपना मुंह काझछझा कर छे । कारण यह 
कि इस प्रकारके जितने बुरे व्यसन है, उन सबके सूक्ष्म चिह्न प्रकृतिकी 
ओरसे मनुप्यकी आकृतिपर बनते रहते है और निश्चित रूपसे बनते रहते हैं । 
आशा हूं कि यह बात अच्छी तरह ध्यानमे आ जानेपर कुछ न कुछ 
नवयुवक इस बुरे व्यसनसे बचनेका प्रयत्न करेंगे और उनके इस दुष्कर्म कुछ 
न कुछ बाधा अवश्य पड़ेगी । 

( १ ) क्लृहपर छोटे छोटे दाने या झुँहासे निकल आते है और गरदनका 
भाग कुछ सूजा हुआ सा दिखाई पड़ता हैं । (२) चेहरेपर पतली, टम्बी 
और गहरी रेखाएँ पड़ जाती ह और उनके बीच वीचमे काछे दागसे दिखाई 
पड़ने छगते है | ये सब लक्षण क्या बतलाते है? चाहे कोई कुछ कहे, पर 
इसमे सन्देह नही कि ये सब लक्षण यही सूचित करते ह कि इस मनुष्यको 
यह दुव्यंसन छग गया है | परन्तु यदि झुंहासे सारे चहरेपर न हों और 
केवल मस्तवःपर ही हों, तो केदल यही समझना चाहिए कि उसकी विषय- 
वासना बहुत तीम्र है और बीच बीचसें स्वप्न-दोष होता है। (३) यदि 
कोई नवयुवक स्वभावतः लजाशील हो, तो बात दूसरी है, परन्तु यदि किसी 
साधारण नव-युवकका हाथ यो ही छूनेपर ठंढा जोर आहूं जान पड़े, तो 
उसके शीलके सम्बन्धमे सन्देह करनेमे कोई हरज नहीं हें । 
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मानसिक स्वरूपके भी कुछ लक्षण ऐसे हैं जो ध्यानमें रखने चाहिए। 
यथा (१ ) चअरित्र-परिवतेन । जो छड़का पहले हँसमुख, तेज, स्पष्टवक्ता 
और आज्ञाकारी होता है, वह इस दुर्व्यलनके कारण मलिनमुख, चिड़चिड़ा, 
क्रोधी, मुँह छुपानेवाला और बेवकूफसा बन जाता है; अकेला रहने लगता 
है। ( २) पकान्तमे ओर सबसे दूर रहना। जो लड़का चार आदमियोंमें 
बठनेसे घबराता हो ओर दूसरोंकी दृष्टि बचाकर देखता हो ओर सदा एका- 
न्तर्स रहना हो, उसके सम्बन्धर्म भी इस दुव्यंलनर्मे पड़नेकी सम्भावना 
रहती है। (६३ ) अस्वाभाविक डरपोकपन और धघ्रृष्टता। जहाँ नवयुवकोंर्मे 
यह दिखलाई पड़े, वहों इनके स्वाभाविक और आगमन्तुक भेदपर ध्यान रखना 
चाहिए । (४) जिन नव-युवकोंको यह दुच्यंसन रग जाता है, वे प्रायः स्तरियोंमें 
बैठना-टटना और उनके साथ बात-चीत करना अधिक पसन्द करते हैं; और 
विशेषतः जब स्त्रियों असावधान रहती है, तब उन्हें लुक-छिपकर देखते हैं। परन्तु 
इस प्रकारके नवयुवकोम बहुतसे ऐसे भी होते हैं जो इस प्रकारकी इच्छाको 
बहुत जल्दी छिपा लेते हैं । थे बहुत सावधान रहते हैं और इन सब बातोंको 
बहुत सफाईके साथ शिष्टसम्मत स्वरूप दे देते हैं । 





१९. जो रूख नवयुवक हस्त-मैथुन करते ह, उन्हें सहजर्मे पहचान लेनेके 
कुछ और लक्षण बतला देना भी आवश्यक जान पड़ता है। 

( १ ) यदि यह दुब्यंसन बहुत जल्दी छगता है, तो शरीरकी बाढ़ बहुत 
जल्दी जल्दी होती है; और यदि देरसे रूगता है, तो शरीरकी बाढ़ रुक 
जानी है । 

( २) अधिक परिश्रम, अधिक अध्ययन, अपस्मार, कृमि, या ओर कोई 
विशिष्ट तथा स्पष्ट रोग न होनपर भी शरीरकी अशक्तता बराबर बढ़ती जाती 
है, चेहरा पीला पड़ने लमता है, ऑओंखोंके नीचेका भाग काछा पड़ने रूगता 
है ओर इसी प्रकारके कुछ ओर चिद्ध दिखाई पड़ने लगते हे। इसके 
उपरान्त प्रमेह तथा पांदु आदि रोगोंमें उनका रूपान्तर होने रूगता है । 

(३) असमयमें ही, समयसे पहले ही, उनमे प्रीढ़ता आ जाती है। 

(४ ) हस्त-मैथुन करनेसे शरीरकी बाद भी रुक जाती है ओर समय 
हो जाने पर भी प्रोढता नहीं आती! छाती दब और झुक जाती है। 
शरीर दुबेऊ और शिथिल हो जाता है। स्वर ॒ककेश हो जाता है, डसमें 
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कुछ घरघराहट आ जाती है; और समय आनेपर दांढी और मूँछ जितनी 
बढनी चाहिए, उतनी नहीं बढ़ती । 

(५ ) सवेरे उठनेके समय झरीरमें बहुत सुस्ती जान पड़ती है और 
शिथिलता, ग्लानि, शरीरका भारीपन आदि विकार देखनेमे आते है । 

(६ ) जो युवक पहले सब प्रकारसे नीरोग रहता है, वही यह दुर्व्यसन 
लगने पर बिना किसी स्पष्ट और प्रत्यक्ष कारणके रोगी सा जान पड़ता है। 
उसकी पीठमे दर्द होने लगता है, पेरोमे बल नहीं रह जाता, सिरमें भी दर्द 
रहने छगता है और इसी प्रकारके दूसरे अनेक विकार उप्पन्न हो जाते हैं । 

(७ ) उनके हृदयकी धड़कन अनियमित हो जाती है और हृदय-कंप 
होने लगता है । 

(८ ) बैठे बैठे शरीरका कोई एक अंग ठंडा होकर सुन्नसा हो जाता है । 

(९ ) कोई रोग न होनेपर भी और मिद्दी खानेकी आदत न होनेपर भी 
भूख अनियमित हो जाती है । 

(१० ) रातके समय वह जिस बिस्तरपर सोता है, उसपर खबेरे वीके 
दाग दिखाई पड़ते है | ये दाग स्वप्न-दोपके कारण भी हो सकते है । 

(११ ) ऐसे युवकोंके अगोंमे स्थिरता नहीं होती । यदि वे दो उेगलियोंसे 
पेन्सिकका अगला भाग पकड़कर सामने रक्खे, तो वे डेंगलियों कॉपती हुई 
दिखाई पड़ती हैं और चलनेमे उनके डग म्थिर रूपसे नहीं पड़ते । 

२०. जिस नवयुवकको इस प्रकारके हरत-मैथुनकी आदत पड़ गई हो, 
वह चावलमेंकी उस केंकड़ीके समान हैँ, जो देखनेमे सफेद होनेके कारण 
यों तो दिखाई नहीं पड़ती, परन्तु दोतके नीचे आते ही उसको तोड़ डालनी 
है। माता-पिताको उचित है कि थे अपने ग्गमलकोकी संगतिमेंसे ऐसे बाल- 
कोंको उसी प्रकार अछग कर दे, जिस प्रकार चाव॒लमेसे केंकडी अलूग कर दी 
जाती हे। 

यदि इस प्रकारका आत्मघाती मनुष्य केवछ अपना घात करके ही शान्त 
रहता, तो कोई बड़े हरजकी बात नहीं थी । परन्तु कठिनता तो यह है कि 
वह आत्मघातके मार्गपर अपनी जान-पहचानके दूसरे नवयुवकोंको भी अवश्य 
ले जाता है। यह प्छेगके समान संसर्गजन्य रोग है। ऐसा रोगी स्वयं 
तो मरता ही है, पर उसके साथ ही उन लोगोंकों भी मरना पड़ता है जो 
उसके संसगंमें आते हैं। 


२१ स्वप्न-दोष 


भारतीय समाजका शारीरिक हास दिनपर दिन बहुत तेजीके साथ 
बढ़ता जा रहा है ओर जीवन-कलह भी दिनपर दिन अधिक उग्र रूप धारण कर 
रहा है। यदि इन दोहरी कठिनाइयोसे बचकर समाजको जीवित रहना हो, 
तो सबसे पहले उसके लिए यह उचित है कि वह नवयुवकोंके शारीरिक 
हासको रोकनेके लिए तत्पर हो । 


इस बातमभ जरा भी सन्देह नहीं है कि हस्त-मैथुन और स्वप्न-दोष आदिसे 
जो वीयेनाश होता है, वह आजकलके नवयुवकोंके शारीरिक हासका एक बहुत 
बड़ा कारण है । इसलिए नवयुवकोंके अभिभावकों तथा शिक्षकोंको अपने छड़कों 
और विद्यार्थियोपर बहुत कड़ी नजर रखनी चाहिए । उन्हें यह देखते रहना 
चाहिए कि वे किस ग्रकारकी पुस्तके आदि पढते है और किस प्रकारके लड़- 
कॉके साथ उठते बैठते हे। यदि शिक्षक लोग इस दृष्टिसे अपनी कक्षाके 
विद्यार्थियोपर ध्यान देंगे, तो उन्हे अवश्य ही बहुत आश्चयेजनक अनुभव 


होगा । 
कुछ लोग यह समझते होगे कि शिक्षकोसे यह काम करनेके लिए कहना 


मानो उनपर व्यर्थका एक नया भार डालना है। और जहों अभिभावक लोग 
उपक्षा करते हो, इसमे सन्देह नही कि वहाँ शिक्षकोसे विशेष आशा करना 
भी दीक नहीं ह। परन्तु फिर भी अभिभावक और शिक्षक दोनों ही यह्ट 
कार्य करनेके लिए योग्य और समर्थ ह। और उन दोनोंका ध्यान इस बातकी 


ओर जआाकृष्ट कर देना हमारा कत्तंव्य है । 


स्वप्न-दोष 
स्वप्ने सिक्‍त्वा ब्रह्मचारी द्विलः शुऋमकामतः । 
स्‍्नात्याकेमचेयित्वा त्रिः पुनमोमित्यूचं जपेत्‌ ॥ 
““>भनु २, १८१ 
२१, मलुने कहा है कि यदि इच्छा न रहते हुए भी किसी ब्रह्मचारीका 
स्वम्रमें झुक्रपात हो जाय, तो उसे तुरन्त स्नान करना चाहिए और सूर्यसे 
प्राथना करनी चाहिए कि फिर कभी ऐसा न हो। इसके उपरान्त नीचे 
लिखी ऋचाका तीन बार जप करना चाहिए--- 


पुनमामैत्विद्रियं पुनरायुः पुनर्भगः पुनर्त्राह्मणमैतुमा पुनद्रविणमैतुमा । 
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बहुतसे छोग यही समझते है कि भरी जवानीके दिनोर्मे यदि वीये स्वय 
जान-बूझकर बीच बीचमें शरीरके बाहर न निकाला जाय, तो वह प्राकृत 
रूपसे स्वप्बकी अवस्थामे, अनज़ानमें, आपसे आप अवश्य शरीरके बाहर 
निकल जायगा । परन्तु यह कढ्पना बहुत ही भ्रमपूर्ण है। स्वप्तदोष न तो 
स्वाभाविक ही है और न अपरिहाये ही हैं। जब नवयुवकोंके मनमें कामकी 
इच्छा या वासना होती है, तब उसके परिणामस्वरूप स्वप्नदोष होता है । 
नवयुवर्कोके मनमें विषय-वासना बराबर अपना स्थान किये रहती है । इसी 
मानसिक उत्तेजनके कारण वीर्यावयवके मज्ञातन्तु क्षुब्ध होते है और नींदमे 
अथवा अच्छी तरह जागे रहनेकी दशामें भी वीयेनाश हो जाता है | यह सब 
विषय-वासनामे बहुत अधिक लिप रहनेका ही परिणाम है । 

यदि पूर्ण युवावस्थामें महीनेस कभी एक दो बार स्वश्षकी अवस्थामे वीये- 
नाश हो जाय, तो उसे नितानत अक्षम्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि 
इससे कोई विशेष बुरा परिणाम नहीं होता । तो भी जिन नवयुवकोंकों इस 
प्रकार कभी कभी स्वम्न-दोप हो जाता हो, उन्हें भी अपनी सानसिक पविन्नता- 
पर विशेष ध्यान देना चाहिए | यदि दो महीनेम एक बार भी इस 
प्रकार वीयनाश हो जाय, तो भी उसे बुरा ही समझना चाहिए। हों, 
यह समझा जा सकता है कि उसका स्वरूप सोम्य है या नितान्त 
अनिष्टकारक है। यदि स्वप्न-दोष होनेके उपरान्त नींद खुलनेपर शरीर और 
मनपरसे एक प्रकारका भार हटा हुआ जान पड़े और किसी प्रकारकी अस्व- 
स्थता या शिथिलताका अनुभव न हो, तो यह कहना अनुचित न होगा कि 
ऐसे नवयुवककों अपने मानसिक अपराधका जो आयश्वित्त करना पड़ा हैं, वह 
सोम्य है । परन्तु यदि नीद खुलने पर बहुत अधिक शिथिलता जान पड़े, 
पेटमे दर्द हो, सिर बहुत भारी जान पड़ता हो, कमरमे ढीलापन जान पड़ता 
हो, तो यही समकझ्षना चाहिए कि इस विकारने बहुत उम्र स्वरूप घारण कर 
लिया है । समय समयपर होनेवाली कोष्ठबद्धता ओर गुड़, गरी या 
मूँगफली सरीखे कुछ उष्णवीय पदार्थ अधिक सात्रामे खानेसे भी कभी कसी 
इस प्रकारका वीर्यनाश हो सकता है । 

दूषित मनोवृत्तिका परिणाम 

२२. यदि स्वप्न-दोषके कारण बार बार वीयनाश होने छगे और अनिष्ट 

चिह्न भी स्पष्ट दिखलछाईं पड़ने लगें, तो ये दोनों बातें किसी बड़े स्थानिक 


२३ दृषित मनोदृत्तिका परिणाम 


विकारका भी परिणाम हो सकती हैं । परन्तु अधिकांशम सम्भावना इसी 
बातकी रहती है कि वह अत्यन्त विषय-प्रवण मनोबृत्तिका ही परिणाम हो । 
यह बात बहुत ही स्पष्ट और निर्विवाद है कि मानसिक विकारों और शारी- 
रिक क्रियाओंका परस्पर बहुत धनिष्ठ सम्त्रन्ध है #। मनमें विषयकी वासना 
उत्पन्न होते ही वीर्येनिद्रयमे क्षोभ होता है ओर शरीरभे बड़ी तेजीके साथ 
वीय॑ उत्पन्न होने लगता है। जब इस प्रकार शरीरमें एकाएक और आवश्य- 
कतासे अधिक वीयका संग्रह होने लगता है, तब प्रकृतिको उसे वाहर निका- 
लनेकी आवश्यकता प्रतीत होने लगती है । बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो 
कसी खीके साथ सम्भोग नहीं करते; परन्तु ऐसे लोग भी इसी प्रकार 
अपने वीयंका नाक कर डालते है । ध्यानमें रखनकेी सुख्य बात यही हे कि 
सत्रीके साथ श्रत्यक्ष रूपसे सम्भोग करनेके कारण वीयेका जो नाश होता हे, 
उसमे बृपषणके वीयका बहुत कुछ अंश रहता है । परन्तु इस प्रकार स्वृप्तदोपमे 
जो वीर शरीरसे बाहर निकलता है, उसमे शरीरान्तगेत वीयॉवयबमके 
वीय-रसका जश बहुत अधिक होता है ओर शरीरफे स्वास्थ्य तथा पूरी पूरी 
बवृद्धिके लिए यही अश दशरीरमे फिरस सोखा जाता है। तात्पप्र यह कि स्वक्न- 
दोपमे वीयके वास्तविक ओर सजीवनप्रद जशका ही नाश होता ४ । 


मनुप्यका शरीर दिन रात छीजनता रहता है। वह सब छीज पूरी होनी 
चाहिए और समय पडनेपर काम्त आनेके लिए बहुत कुछ फालतू शक्ति भी 
शरीरमे रहनी चाहिए । यह छीज परी करने और शक्ति-संग्रह करनेका 
केवल एक ही मार्ग हैं। और वह यह कि शरीरमे नवजीवनप्रद वी तेयार 
होने दिया जाय और वह शरीरमे घारण किया जाय । 


चाहे कोई और कितने ही कारण क्य्रों न बतछावे, परन्तु स्वप्न-दोप हमारी 
दृषित मनोवृत्तिका ही परिणाम है और वह अत्यन्त अनिष्टफ़ारक तथा अक्षस्य 
है । इसका कारण यह है कि इससे शरीरका स्वास्थ्य बहुत धोखेमे पड़ जाता 
हे और इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है । परन्तु यदि विचार अुद्ध 
रक्‍्खे जायें, तो स्वप्न-दोष सहजमे रोका जा सकता है। 


* चित्तायत्त नृ्णां शुक्र शुक्रायत्तं च जीवितम । 
तस्माच्छुकं मनइचेव रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥--हठयोगप्तदीपिका । 
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वेश्धागमन 


पर-नारी पनी छुरी, तीन ठोरते खाय । 
धन छीज, जोबन हरे, मरे नरक ले जाय ॥ 


२३ वीर्य नाश करनेका एक और साधन वेश्यागमन है, जो बहुत ही 
गन्दा, लज्ञास्पद और अनिष्टकारक हैं। यह साधन इतना अधिक गनन्‍्दा और 
लजासरपद है कि यहाँ उसका थोड़ासा उछेख करना भी हमें कष्टटायक जान 
पडता है। 


वीयनाश आर वीय-संजीवनकी दृष्टिसे परख्री-संग, वेइया-संग अथचा 
स्वख्ली-सगका सेद करनेका को यहुत बडा कारण नहीं है। इनमेस चाहे जो 
सग किया जाय, वीयेका नाश एक ही प्रकारसे होता है । यदि कोई अन्तर 
हैं, तो वह केवल इतना ही हो सऊझता है कि बेश्याओंके साथ गमन करने- 
वाला अपनी कुछ माताओं ओर वबदनोफा जीवन मिद्रटटीम मिलाता है और 
कल्पनातीत हानिकारक रोगोंका प्रसार करनेम सहायता देता है । वेज्याओं 
और उपदंश ( गर्मी ) तथा प्रेमह आदि रोगोंका साहचर्य करीब करीब सभी 
जगह और अपरिहाय॑ है । उपदंश और प्रमेह आदि रोग बहुत ही कष्टदायक 
होते ह, जन्मभर रह-रहकर उभड़ते है ओर अत्यन्त स्पर्शनन्य तथा आनु- 
वंशिक माने गये है । 


इसी लिए जो छोग धश्या-गमन करते है, वे अपने शरीरमे इस प्रकारके अत्यन्त 
कष्टटायक ओर जन्मभर यातना देनेवाले रोग लगा लेये ह। साथ ही वे 
अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले प्रिय और परोपकारी भित्रो, अनाथ ओर निराश 
आश्चिता, याचका आर नोकरो, निरपराध बच्चो और पविन्रशील पत्नीको अथवा 

छ न कु छ च ञ् छू 
इनमेसे कुछ लोगोको इस रोगके आगे बलि चटा देते ह ओर भविष्यम जन्म 
लेनेवाले बालकोके अंगोंम इन रोगोंके बीज डाल देते है । यदि जरा सहृदयता- 
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पूवेक आर सहानुभूतिषुण बृत्तिस विचार किया जाय, तो पत्येक ब्यक्ति सह- 
जमे इस बातकी कल्पना कर सकता है कि यह अपराध कितना भीषण और 
राक्षसी है । हम तो ऐसे दुब्यंसनस फेंसे हुए मनुष्यको आत्मद्रोही, समाजद्रोही 
और हत्यारा ही समझते हैं । 


२७ धघर्म-नीतिसे अनु० चीरयनाश ! 


घर्म-नीतिसे अनुमोदित वीयेनाश ! 
आहारो मैथुन निद्रा सेचनात्त विवध्धते । 

२७, अब हम इस पुस्तकके मुख्य विषयकी ओर आते है। अब वीये- 
नाशके उस मार्गका विचार करते है, जो विवाहित नवयुवकोंके लिए धर्म 
आए कानून दोनोंके द्वारा मान्य और अनुमोदित है। वीयेनाश चाहे अनी- 
लिमान्‌ मार्ससे हो और चाहे नीतिसान्‌ सार्गल, उसका जो निश्चित दुष्परिणाम 
है, वह कभी टल नहीं सकता । केवल उसके गौण तथा आनुषंगिक परि- 
गासोमे ही कुछ अन्तर पडेगा । यादि अपने जमा और खर्चकी इप्टिसे देखा जाय, 
नो मालका चोरी जाना, कर और दान ये तीनो एक ही वर्गमे आ जायेंगे । 
अर्थात्‌ इन तीनोल ही हमारे पासका घन घटता है। इसी प्रकार यदि वीये- 
नाशकी दृष्टिसे देग्वा जाय, तो हस्त-मंथुन, स्वप्न-दोष, पेरशैया-गमन ओर 
न्प्ची-गमन सब गक ही वर्गम डालने पड़ेंगे । 

बहुतसे योग्य ओर शीलवान गृहस्थ ऐसे होगे, जो किसी अनीतिमान 
व्यसनके आगे बलि न पडेंगे | परन्तु आश्चर्यकी बात यह है कि ऐसे लोगो- 
ससे भी बहुतसे ऐसे आदमी निकल आखेगे, जिनकी विपय-वासना इतनी 
अबल होगी कि थे अपनी कामेच्छा प्रत्यके समय तृप्त करना चाहेगे। वे संम- 
झ्ते है हि; यह इच्छा या तो देवी ७ और या इसकी पूर्ति पूर्ण रूपसे अनि- 
बार्य है और अपनी इस इच्छाकी पृक्तिके आवेशमे वे अपनी विवाहिता 
पत्नीका निःशंक होकर यथेच्छ उपयोग करते है । 

पुरुष तो अपने मनमे यह समझता है क्रि अपनी स्त्रीका यथेच्छ उपयोग 
करनका सुझे पूरा पूर अधिकार है, और ख्त्रियोंमि पति-सेय्राका भाव बहुत 
प्रवल होता है। इन दोनो बातोंके योगसे इस इच्छाका प्रतिबन्ध होनेके 
ब्रदले इसे और अधिक उत्तेजना मिलती है ।# 


+ हिंदुस्तानमे या सारे ससारमे निश्सत्त्व मनुष्योके समुदाय च्यूँटियोको तरह 
अनन्त हो जायें, तो ऐसे लोगोंसे हिन्दुस्तानका अथवा सगारका क्‍या उद्धार द्वो 
सकता एं १.. यह रोग झत्युके साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करता है ओर 
जब तक मृत्यु नही आती, तब तक हमारा मन पागलोंकी तरह इधर उधर घूमा 
करता दे । इसलिए विवाहित ज्ली-पुरुषोका आवश्यक कर्तव्य यद्दे है कि वे अपन 
विवाहका मिथ्या अर्थ न करें, बल्कि छुद्ध अर्थ करते हुए केबेल उसी समय 
परस्पर समागम करे जिस समय सचमुच उनके आगे सनन्‍्तति न हो और केवल 
चारिसकी इच्छासे ही ऐसा करे । | "-मंदाह्मा गाँधी 
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२७, किसी ऐसी कन्याकी ओर देखिए जिसकी अवस्था विवाह करनेके 
योग्य हो गई हो। उसके गालोंपर गुलाबी रंगत दिखलाई पड़ेगी और 
उसकी आखोंमे बहुत तेज दिखलाईं पड़ेगा । उसके हाथ ऊबदार और 
आदंताहीन लगेंगे और उसके सुखपर स्वच्छन्द हास्य दिखलाई पड़ेगा । 
उसकी बोल-चाल बहुत ही मनोहर ऑर भी जान पड़ेगी । विवाहके योग्य 
तरुण कन्या चाहे काली हो आर चाहे गोरी, सुस्वरूप हो अथवा कुरूप, 
उसमे ऊपर बतलायरे हुए सब लक्षण अवश्य ही मिलेगे और उसका मुख 
सन्‍्तोपयुक्त, आनन्दप्रद और स्फूर्तिदायक दिखाई पड़ेगा । 

अब उसी लड़कीको विवाह हो जानेके उपरान्त उस समय देखिए, जब 
वह रजस्वला हो जाय आर अपने पतिके साथ सम्भोग करने छगे। अब उसमे 
वह पहलेकी फूलकी पंखड़ीकी सी प्रफुछता नहीं दिखाई पड़ेगी । उसके 
उठने बठनेसे अब मन्दता दिखाई पड़ने लगेगी। उसकी ओसोंके नीचेक' 
भाग अब काछा दिखाई देने लगेगा । उसके हाथ बरफक्की तरह ठडे छंगेगे ! 
पहले उसके पारीरम जा तेजी थी, उसके बोलने चालनेम जो चपछता और 
मनोहरता थी और उसके स्वभावमे जो स्वच्छन्दतापूर्ण सुग्ब था, अब ऐसा 
जान पडेगा कि मानो उन सबपर पानी फिर गया । 

अब ओर चार वर्ष बाद उसे देखिए । उसकी कमर कुछ झुकी हुईं सी 
जान पडेगी और उसके अंग शिथिल होकर झूलते हुए दिखाई पडेगे। उसके 
पैर कुछ टेढ़े जान पड़ेंगे । उसे सदा ऐसा जान पडता होगा कि आजकल 
तबीयत कुछ टीक नहीं रहती । उसकी गोदमे णक सोता हुआ बच्चा दिखाई 
पड़ेगा ओर पैरोके पास एक ऐसा दूसरा बच्चा लडखड़ाता होगा, जिसके हाथ- 
पैर लूकड़ीकी तरह सूखे हुए होंगे । अब रोग, भोग और विरागके कारण 
उसका सारा शरीर बेजान हो गया होगा । इस प्रकारकी करुणाजनक मूर्तियों 
हमे सभी जगह दिखाई पड़ेगी । ऐसा क्यों होता है ? उसकी स्थितिम इस 
प्रकारका परिवत्तेन होनेका क्या कारण होता ह ? 


अत्याचार, अति प्रसंग, अति संग 


२६. बहुतसे नवयुवकोंकी माताएूँ यह कहकर अपने मनका दुःख प्रकट 
करती हुईं दिखाई पड़गीं कि “अब मेरे लड़केमे वह पहलेकी सी ताकत और 
तेजी नहीं रह गईं ।” ऐसे अनेक पिता मिलेंगे, जो यह कहकर अपने लड़केके 


२७ अत्याचार, अति प्रसंग, अति संग 











सम्बन्धर्म निराशा, विरक्ति और खेद प्रकट करते होंगे कि “ में तो समझता 
था कि यह लड़का बड़ा होकर किसी योग्य होगा; पर अब तो उसकी पहले- 
वाली तेजी और बल भी चछा गया । ”” 

माता-विताके लिए इस प्रकार दुःखी होने और विरक्ति तथा निराशा 
प्रकट करनेका अवसर क्यो आता है ? 

बहुतसे लड़के ऐसे होते हैं जो कुछ साधारण वयके होने तक बहुत ही तेज 
और होशियार होते है, जिनकी धारणा-शक्ति बहुत तीबर होती है और जो बहुत 
अधिक कुशल तथा कायक्षम होते है । परन्तु ज्यों ज्यो उनकी अवस्था बढ़ती 
जाती है और उन सबका विवाह होता जाता है, सा तयों वे दुबछे, डरपोक, 
सुस्त, अकर्राण्य और रूखे होते है और हाथपर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। उनके 
सम्बन्ध पहले जो यह आशा की जाती थी कि आगे चलकर ये बहुत योग्य 
जीर कुशल होंगे, वह आशा व्य्थे होती जाती है । ऐसा क्यो होता हैं ? 

जिस वयपर पहुँचनेपर युवको और युवतियोंसे यह आशा की जाती है 
कि इनसे सज़ीवता, होशियारी, काम करनेका उत्साह, निभ्नेयता, तेजी, 
ओर प्िलनसारी आदि गुण आत्रेश, उस्र चयमे उनमे इन सबके विपरीत गुण 
दिखलाई पडूने लगते है । स्वयं उन युयकी और युवतियोकों भी पहले 
जो सुख-स्वप्त दिखाई देते थे, वे सब व्यर्थ होतेसे जान पड़ते है, और उलरे 
उनमे वेषम्य, विराग ओर निराशा आदि उत्पन्न होने छगते हे । ऐसे श्रुवकों 
और युवतियोंमि अब वह पहलेकी सी प्रेमपुण और निरतिशय एक-रसता 
नहीं दिखाई पड़ती । ऐसा क्यो होता हे ? 

इस प्रश्षका एक ही उत्तर है। वह उत्तर एक ही शब्दमे है और स्पष्ट तथा 
सरल हैं । वह उत्तर है--अत्याचार, अति प्रसग, अति संग । 


जगकी घूछ हाथ रह जाती, 
मनकी आशा! मनको खाती, 
भूत-भावना रोती जाती, 
मुंदी-खुछी आँखोंके भागे 
सुन्नसान मेदान । 
यह सब क्‍यों होता है? इसका कारण ह--अतिरेक, अत्याचार, अति 
प्रसंग, अति संग । 
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दीपकपर जो जलता है, वह है पतंग बिछकुछ अनज्ञान 
आदेके संग कॉटा खाकर, भोली मछली देती प्रान ॥ 

पर जब विषय-वासनामें, पड़ जाता है यद्द मन॒ज सुजान | 
ऑर न उसको तजता है, तव समझा मोह महाबछवान्‌ ॥ 


२७. इस प्रकार जब लड़का तरुणावस्था तक पहुँचने लगता है, तब पहले 
तो हस्त-मेधुन ओर स्वप्न-दोष तथा उसके उपरान्त इन्हींकी जोड़ीके वेइया-गमन 
और स्वसत्री-गमनके चारों मार्गोमेसे एक अथवा अनेक मार्गोसे चछता हआ 
वीयहानिके राजसागंपर आगे बढने लगता है । 


इनमेसे हस्त-मेधुन ओर बेश्या-गमन किसी न किसी कारणसे छज्ञास्पद 
व्यसन समझे जाते है; परन्तु स्वप्नदोष अधिकांशमें एक बहत बडी सीमा 
तक क्षम्य और अपरिहाय माना जाता है । ओर स्वस्थीगसनका अतिरेक भी 
क्षम्य और इृष्ट समझा जाता हैं। परन्तु ये चारों ही मार्ग वीयेनाशके हैं । 
ये चारों अक्षम्य है आर इन सबसे अनिष्ट होता है। इनमेंसे एक भी मारी 
किसी आधारपर इृष्ट नहीं ठहराया जा सकता । यदि तर-तमवाला भाव 
काममे छाकर इनमेसे कोई मार्ग औरोंसे कुछ अच्छा ठहराया जाय और 
उसका समर्थन किया जाय, तो वह आत्म-घात और आत्म-वंचनाका मार्ग 
होगा । 


हस्त-मेथुन और वेश्या-गमन पूर्ण रूपसे निन्दुनीय तथा घातक हैं । स्वप्न- 
दोष टाला जा सकता है और इससे अपनी रक्षा की जय सकती है। 
विवाहित ख्री-प्रसम यदि अत्यग्त, मित्त परिमाणसे अधिक, हो जाय, तो वह 
अनिष्टकारक और निन्दनीय है। 


हम विशेषत इस जन्तिम मार्गका विचार करना है । इसका कारण यह 
हैं कि इस चोथे मार्गसे केवल वढ़ी समझदार और सयाने नवयुव॒क अपनी 
हानि करते हैं, जो अपनी सुशीलूताके कारण आरम्भके तीन मार्गोका मोह 
छोड़नेकी मानसिक शक्ति रखते हैँ ओर जो एक निरपराध देवताके सुख-दुःख 
का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेनेके लिए तेयार रहते है । ऐसे छोग बहत 
अशोंमे अज्ञानसे ही अपनी यह हानि कर बैठते हैं । वे पविन्न विवाह-सम्ब- 
न्धकी तो बिडस्बना या दुदंशा करते हैं, और ख्री-पुरुषके स्वर्गीय स्वरूपवाले 
प्रेमका नाश करते है। वे अपने भावी कत्व्योंका सत्यानाश करते हैं और 


२९, स्त्री-पुरुष-सहवास 





आगे आनेवाली पीढीको दुर्बंछ बनाते है। अब हम खत्री और पुरुषके पवित्र 
सम्बन्धक( विचार करते है। 
रस्री-परुष-सहवास 
अधे भागों मनुष्यस्य भागों श्रेष्ठतमः सखा । 

२८, मनुष्यके जीवनकों सद्य या निर्वाहयोग्य, रहस्यमय और सुखपूर्ण 
बनानेमें लिगभंद बहुत बड़ा कारण है। समालके नष्ट होनेके भयसे समा- 
जज्ासत्रमे अविवाहित आयुध्य-क्रम अमान्य किया गया है। नीतिशाख्रसे ऐसा 
आयुष्य-क्रम इसलिए मान्य नहीं है कि अविवाहितोंकी बढती हुईं संख्यासे 
समाजमे व्यभिचार बढेगा। और इसी लिए इन दोनोंमे सामंजस्य स्थापित 
करनेवाले और परमार्थका चिन्तन करनेवाले धर्मशास्त्रमें भी वह श्रेयस्कर 
नहीं माना गया है। परन्तु साथ ही उस पंद्यक शाखत्रमे भी अविवाहित 
आयुष्य-क्रम मान्य नही है, जो समाजकी धारणा अथवा रक्षा या व्यभिचारका 
विशेष विचार नहीं करता। इसका कारण यह है कि चैद्यक शाखकी दृष्टिसे 
देखनेपर भी अधिकांश यही निश्चित होता है क्रि अविवाहित पुरुषका 
दीघांगु और स्वागपूर्ण होना एम प्रकारसे असम्भव ही है । खी और पुरुष 
दोनो स्त्रयं अलग पूर्ण नहीं है, बल्कि वे एक दूसरेके प्रक और पोषक हैं और 
इसी लिए उन दोनोंका परस्पर साहचय होना आवश्यक है ओर समाजशास्त्र, 
नीतिशास््र नथा धर्मशाख तीनोकी दृष्टिसे यह साहचय विवाहकी रीतिसे होना 
चाहिए |» 

तिद्यतुशक्ति सदा घन और ऋण इन दो प्रवाहोंके मेलसे अपना काये करनेमें 
समर्थ होती हैं। ठीक इसी प्रकार मानवी जीवनकों भी प्रकाशित, का्यक्षम 
ओर स्वयंपूर्ण बनानेके लिए सत्री और पुरुषके घन और ऋण जीवन-विद्युत- 
प्रवाहका संगम करनेकी आवश्यकता होती हैं। पुरुष धन-विद्यत-प्रवाह है 


+ ऊपर-नांचे आगे पीछे जिधर दृष्टि यह जाती हे | 
वही देखनेम लछोगाके बात सदा एक आती हैं ॥ 
जब संगम नर और नाणीका पहले मनमे होता है ॥ 
तभी प्रकृतिके अटछ नियममे उदय सृप्टिका होता है ॥ 
( -श्रीमती लक्ष्मीबाई टिछकके एक पद्यके आधारपर ) 
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ओर प्रेरक है । स्री ऋण-विद्युत-प्रवाह है और संग्राहक है। जब इन 
दोनोका मिलाप होगा, तभी इनमे विश्वचेतन्यका प्रवाह प्रवाहित होगा । 
परन्तु इसके लिए दोनोके ही समस्त गरुणोंका मेल होना आवश्यक होता है । 
दोनोंकी समस्त बृत्तियोंका ऐसा मिलाप होना चाहिए, जो आपसमें एक दूस- 
रेका विरोधी न हो, बढिक पोषक द्वो और उन दोनोंमे सामंजस्य या एकरसता 
आनी चाहिए । यदि दोनोंम स्वभाव-वैचित्र्य हो, तो भी काम चल जायगा । 
परन्तु यदि यह चेचित्य परस्पर पोषक और अविरोधी होगा, तो चह सम्बन्ध 
स्वर्गीय तथा सुखद होगा ओर अन्त उसका परिणाम अपूर्व सुखदायक होगा । 


यह एक रासायनिक मिश्रण है 


२९. मनुष्य प्राणी या उसका स्थूल शरीर भिन्न भिन्न रासायनिक द्वव्योंकी 
प्रक्रियासे बना हुआ है । एक मनुष्यसे दूसरे मनुष्यमे जो विचित्रता देखनेमे 
आती है, वह इन्हीं रासायनिक मिश्रणोंके भेदके कारण उत्पन्न होती है। 
मनुप्यका सूक्ष्म सनोमय देह, समस्त सूक्ष्म स्थिति और शक्ति इन्हीं रासाय- 
निक प्रक्रियाओंके सूक्ष्म रूप है । तात्पर्य यह कि दो ब्यक्तियोंका सहवास 
एक नदीन रासायनिक मिश्रण होता है । 

रसायन शाखके ज्ञात यह बात अच्छी तरह जानते है कि बहुतसे रासा- 
यनिक द्वृव्य ऐसे होते हैं, जो स्वत- पूणेरूपसे निरुपद्गवी होते हैं । परन्तु कुछ 
द्रव्य ऐसे भी होते है जिनमे यदि दो विशिष्ट निरुपद्रवी द्वव्योंका मिश्रण कर 
दिया जाय, तो वह मिश्रण एक भीपण विष बन जाता है । कुछ द्वव्य ऐसे 
भी होते है जिनका मिश्रण कभी हो ही नहीं सकता। वे सदा एक दूसरेके 
विरोधी ओर आपसमे झगड़ा करनेवाले ही रहेंगे । 

व्यवहारम भी यही बात देखनेमे आती है। नमक, दूध और चीनी ये 
तीनो ही चीजे ऐसी हैं, जो शरीर-धारणके लिए आवश्यक और पोषक है। 
जब दूधमे चीनी पड़ जाती है, तब उसका स्वाद केसा आनन्ददायक हो 
जाता हे । परन्तु नमक ओर दूधका कभी मेल नहीं बैठता । जब दूधर्मे नमक 
मिल जाता है, तब वह विप ही हो जाता है। इसी प्रकार तेर और पानी 
कभी मिलकर एुक नहीं होते। वे सदा एक दूसरेके विरोधी रहते हैं, 
और ऐसा जान पड़ता है कि दोनों एक दूसरेको नष्ट करनेके लिए उत्सुक 
रहते है । 


३३१ नीच-स््रण 





इसी प्रकार पहलेसे कभी यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि दो 
मिन्न भिक् व्यक्तियोंका, ख्ी और पुरुषका, संयोग सुखकारक होगा या नहीं । 
लड़का और लडकी दोनों ही बहुत अच्छे स्वभावके, मिलनसार और लोगोंसे 
प्रेमका व्यवहार करनेवाले होते है। परन्तु फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि 
उन दोनोंका वेवाहिक जीवन-क्रम सदा सुखकारक ही हो । इसके विपरीत 
अनेक अवसरोंपर यह भी देखनेमें आता है कि ऐसे युवक और युवत्तियाँ भी 
आपसमे एक दूसरेके साथ प्रेम-सूत्रर्मे बढ हो जाती हैं जिनमें किसी 
प्रकारकी शारीरिक अथवा गुणसबंधी मोहकता नहीं होती । इसका कारण 
यह होता हैं कि शारीरिक और मानसिक दोनोंके परस्पर पोषक साम्य 
ओर वधम्यके कारण उनमे आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। यदि यह आकर्षण 
शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकारका हो, तो उनका सम्बन्ध पूणे तथा 
स्थायी रूपसे सुखकारक हो जाता है । यदि आकर्षण शारीरिक तथा वेषयिक 
हो, तो वह और भी शीघ्र हो जाता है । 


नीच स्त्रेण 


३०, हमे अपने चारों ओर बहट॒त्से ऐसे छोग भी दिखलाई पड़ते हैं जो 
कहा करते है कि “अजी केसा शुद्ध प्रेम ! तुम भी कहॉकी स्वर्गीय एक- 
रसता ल बढे !” ऐसे लोग प्रायः यही समझते है कि सत्री और पुरुषका 
सम्बन्ध केवल विपय-वासनाकी तृप्तिक लिए होता है और वे लोग इसी 
विश््लसके अनुसार आचरण भी करते हैं । कुछ छोग ऐसे भी होते है, जो 
मुहये तो इस प्रकारकी बातें नहीं कहते, परन्तु जिनके आचरण और ब्यवहार 
आदिसे यही सिद्ध होता है कि ये इसी सिद्धान्तके माननेवाले हैं । बहुनसे 
छोगोंके मनकी रचना तो इतनी दृषित होती है कि सत्री और पुरुषका 
नाम सुनते ही उनका ध्यान काम-वासनाकी ओर चला जाता है और उसकी 
तृप्तिक सिवा उन्हे और कुछ सूझता ही नहीं । 


ऐसे लोगोकोी सदा ख्ियोंकी और उनके सम्बन्धकी बातचीत बहुत 
अच्छी लगती है । जहों कोई खसत्री उनके सामने आती है, बस वे उसीकी 
ओर देखने छगते है और उसीके स्वरूपका विचार करने छगते हैं। उनकी 
प्रवृत्ति ही कुछ इस प्रकारकी होती ६॥। वे ख्त्रियोंके स्वरूपके साथ साथ 
उनके सह्दुणोंकी भी प्रशंसा करते है । वे सदा ख्त्रियोंके सम्बन्ध ही बात- 
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चीत और विचार करते रहते हैं। वे परख्रियोंके साथ शारीरिक अतिप्रसंग 
करते हैं। और यदि किसी कारणसे उनमें इतना साहस या सामथ्य नहीं 
होता, तो वे मानसिक अतिसंग करके ही किसी प्रकार अपना सनन्‍्तोष करते 
है। इस विपषयमें जिन लोगोंका स्वभाव उनके समान होता है, उनके साथ 
वे मुख्यतः इसी विषयपर बातें किया करते है । उनके मनमभे कभी ख्तियोंके 
सम्बन्धमें कोई ऊँची और अच्छी कल्पना नहीं उठती । परन्तु जब कभी ऐसी 
कल्पना उठती है, तब वे उसे बहुत ही उत्कृष्ट रीतिसे व्यक्त करते है । परन्तु 
यदि सृक्ष्म दृष्टिसि देखा जाय, तो उसमें भी उनकी ख्रेणताकी छटा दिखाई 
पड़े बिना नहीं रहती । 


कुछ ऐसे स्रेण भी देखनेमे आते है, जिनकी तीच ख्रेणब्रत्ति केवल अपनी 
स्त्री तक ही परिमित रहती है। उनकी स्रेणता अपनी खीकों छोड़कर अन्य 
खियोंकी ओर नहीं जानी । परन्तु ऐसी एकनिष्ठ झ्रणता विरली ही होती है 
और निर्विवाद एकनिष्ठ ख्रेणता तो और भी अधिक विग्ली होती है । बहुतसे 
उदाहरण ऐसे ही मिलते हैं, जिनमें दूसरी अनेक मनोदृत्तियोंके समीकरणये 
इस प्रकारकी ख्रेणता अगत्या व्यक्त नहीं हो सकती है | + 
स्त्रियोंकी बात पुरुषोंसे अलग है 
३१. ख्तरियोंका प्रेम बहुत वपयिक नहीं होता। प्रायः ख्तियों सम्भोगक्रे 
लिए उत्सुक नही रहतीं, हो पुरुपके साथ रहनेको अवदप्र उत्मुछ होती है | 
बिना खीके साथ सम्भोग किये पुरुषोकी कास-वासना सृप्त नहीं होती और 
सम्भोगके सित्रा उस वासनाका और कोई पिशेष अस्तित्व भी नहीं होता | 
परन्तु खियोंकी काम-वासना केवल पुरुषके सहवास या साथ रहनेके लिए 
होती है, उनके साथ सम्मोग करनेके लिए नहीं होती । उन्‍हें कोई और 
ज्यादा चाह नही होती । खी स्वभावतः प्रेम करनेवाली होती है, ओर जब 
उसे अपने प्रेमके लिए कोई अच्छा स्थान मिल जाता है, तब वह उसी जगह 
अपने हृदयको विश्राम देती है ।& स्त्री अपने लिए ऐसा पुरुष, ऐसा प्राणनाथ 
* वही शुद्ध अरू व्यापक प्रेम । 
विषय-वासना मिले न जामें, युक्ति रहहि सब दूर । 
अपनी उपमा आप जगतमें, आपहिमहें भरपूर ॥ 


पप्पू 
च्ट्‌ 
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चाहती हैं, जो उसका हृदयेश्वर बन सके, जिसके साथ वह प्रेम कर सके, 
जिसपर निर्तिकल्प चित्तसे अवलम्बित रह सके, जिसे वह अपना जीवन और 
मन सोंए सके और जिसके साथ वह अपनी स्वच्छन्द इच्छाके अनुसार ब्यवहार 
कर सके । इस शभ्रकारके पुरुषके साथ खसत्री सचमुच हृदयेश्वरके नातेसे 
व्यवहार करेगी और उस पुरुषकों पति-देव समझकर उसका पूजन करेगी । 
वह जन्म भर उसके चरणोंकी दाली होकर रहेगी । वह अपने सनोहर हाव- 
भावोसे, सदा साथ रहनेकी दुर्दमनीय उत्सुकतासे और प्रमादशून्य तत्परतासे 
पुरुषका जीवन स्नहाद्वं ओर प्रेममय किये ब्रिना नहीं रहेगी । 

परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि पुरुषमे खत्रीके साथ रहनेकी जो उत्सुकना 
होती है, वह भी इतनी ही झुछ होती है। हमारा यह कहना नहीं है कि 
उसकी चह उत्सुकता सभी स्थानोंमे और पूर्ण रूपने अशुद्ध ही रहती है । पर 
इसमे कोई संदेह नहीं कि ख्त्ियोंकी अपेक्षा पुरुषोंकी यह उत्सुकता अधिक 
स्थानों ऑर अधिक परिमाणमें अशुद्ध ही होती है। पुरुषोके प्रेम और दृष्टिमें 
यह दोष अधिक परिणामम देखनेम आता है। 

चेवाहिक आयुष्य-क्रमको म्वर्रीय्र बनाना अथवा दैेतानी बनाना स्त्री और 
पुरुष दोनोपर ही अवलम्बित रहता है! परन्तु पुरुषापर इसका विशेष उत्तर- 
दायित्व रहता है, और इस उत्तरदायित्वका बहुत बड़ा अंश इसी वासनाकी 
शुद्धि पर अवलम्बित रहता है। 


प्रथक्न विवाहित और विवाह करनेकी इच्छा रग्बनेवाले पुरुषको यह बात 
सदा बहुत अच्छी तरह अपने ध्यानसे रखनी चाहिए। 


स्वर्थनिणय या कोर्टिंग 


सम्प्र/प्ते षोडशे वर्ष गर्देर्भ, चाप्सरायते । 

३२ स्त्री आर पुरुष जब पूर्ण युवावस्थामे आते हैं, तब उनके शरीरके 
अन्दरका दीर्य बहुत अधिक चचल हो उठता है। इसी कारण उनमे एक 
प्रकारका आकर्षण भी बढ़ जाता है । कहते हैं कि जब सोलहयों वर्ष लगता 
है, तब गधी भी अप्सरके समान दिखाई पड़ने छंगती हैं ! इस सुभाषि- 
तमे ऊपर बतलाये हुए आकर्षणका शारीरिक स्वरूप बहुत ही मार्मकतासे 
दिखलाया गया हैं। यह शारीरिक आकर्षण बहुत प्रबछ होता है। इसी 

स. वि. ३ 


संजीवनी विद्या-- ३७ 


आकर्षणके कारण, चाहे स्वयं-निर्णयके सिद्धान्तपर ओर चाहे वृद्ध-निर्णयके 
सिद्धाल्तपर, प्रत्येक युवककों एक युवती मिलती है, और उन्हें एक दूसरेका 
रूप भला भी जान पड़ता है। यह प्रवृत्ति सभी जगह देखनेमे आती है 
ओर इसे देखते हुए यही कहना पड़ता है कि संसारम कोई व्यक्ति कुरूप 
नहीं होता । 


आजकल विवाहके सम्बन्धम जो कोर्टिंग या स्वयं-निर्णययक्री प्रणाली प्रचलित 
है, उसे हमारे यहाँ प्राचीन कालमे ब्राह्म(()विवाह कहते थे । जिन छोगोने 
यह प्रणाली चलाईं थी, उन लोगोंका उद्देश्य यह था कि स्वयं-निणयकों प्रणा- 
लीक द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसनन्‍्दकी युवतीके साथ अपनी शारीरिक 
और मानसिक एकरसता उत्पन्न कर छेगा। इस प्रकार अपने लिए ऐसी संगिनी 
ढेंड छी जाती थी जो जन्मभर साथ देती थी । इसी लिए वे लोग ऐसा सम- 
झते थे कि युवक और युवती दोनोंको कुछ दिन एक साथ रहकर बिताना 
आवश्यक है । 


परन्तु पुरुषोंकी दृष्टिमे जो अशुद्ध या अपवित्र अंश रहता हैं, उसके कारण 
इस विचार-प्रणालीका आधार बहुत कुछ डगमया गया है। कदाचित्‌ कोई 
जोर देकर यह नहीं कह सकता कि जिन समाजोंमे युवकों और युवरतियोंके 
विवाहका निर्णय उनके घरके बड़े बूढ़े छोग करते है, उन समाजोंम सुखपर्य- 
वसायी विवाहोंकी जितनी संख्या होती है, उनकी अपेक्षा उन समाजोर्म 
सुखपयेवसायी विवाहोंकी संख्या कही अधिक होती दे जिनमे स्वयं-नि /यकी 
प्रणाली प्रचलित होती है । इसके विपरीत वे छोग स्वयं ही अपने मनमें यह 
समझते होंगे कि स्वये-निर्णयकी प्रणाली प्रचलित होनेके कारण समाजमें वेवा- 
ह्विक और कोटुम्बिक सुखका अभाव ही अधिक देखनेमे आता है । 


रिकिनमन-.-.-_>-, 


* हृदयोम अनुराग परस्पर, द्ोता हैं ओ रहता मेल । 

शास्त्र बिचारे क्‍या जाने, यह हृदयोंका है कसा खेल ॥ 
भारी पंडित हो, कुलीन हो, रखता हो अति उच्च विवेक । 
महा पुरुष समझा जाता हो, सह्वण उसमे रहें अनेक ॥ 
फिर भी काम-वासनाको, वश करनेमे यदि हो न समथे | 
तो उसके ये सारे सहुण, दो जाते है बिछकुछ व्यथे ॥ 


३५ स्वयं-निणेय या कोरिंग 





इसका वास्तविक कारण यह है कि पुरुषोंमं जो दूषित मनोकृत्ति होती है, 
उसके कारण स्त्री-पुरुष साथ रहनेके समय आपसके सूक्ष्म रासायनिक साधम्य 
ओर वेधम्य नहीं समझ सकते । उनकी मानसिक ग्रहण-शक्ति इतनी तीत्र 
रह ही नहीं जाती । साथ ही उनका चुनाव मुख्यतः शारीरिक अनुकूलतापर 
ही होता है । वह चुनाव प्रधानतः वेषयिक आकर्षण और शारीरिक गुणानुकू- 
लता-पर ही अवलूम्बित रहता है । 


३३. युवक और युवतीका जो विवाह उनके माता-पिता, अभिभावक या 
वृद्ध लोग करते है, उसे वृद्ध-निणय कहते है। जो लोग बृद्ध-निणेयके सिद्धा- 
न्‍्तके समर्थक थे, उनकी दृष्टिमे स्वयं-निर्णयवाले सिद्धान्तका यह बहुत बड़ा 
दोष आ गया था। उन्होंने सोचा कि जब वास्तविक सूक्ष्म गुणानुकूलता हूँढ 
निकालना असम्भव ही है, तब फिर यह स्वयं-निर्णयका हास्यास्पद अभिनय 
ही क्‍यों किया जाय ? इस प्रणालीसे सूक्ष्म गुणानुकूलताका पता लगाना तो 
प्राय. असम्भव ही होता है, पर साथ ही इसके विपरीत समाजमे वे दोष बहुत 
बढ जाते है, जो साधारणतः युत्रकों और युवतियोंके एक साथ रहनेसे उत्पन्न 
होते हैं । यही इस सम्बन्धकी विचार-परम्परा है । 


अब यह तो एक प्रकारसे निश्चित ही हो गया कि गुणानुकूलता ढ/ँढ॒ 
निकालना सम्भव नहीं है । इसलिए यह प्रश्न किया जाता है कि स्थूल 
शारीरिक गुणानुकूलता देखकर जो थोड़ीसी एकरसता सम्पादित की जा 
सकती है, वही क्यों न सम्पादित कर ली जाय ? परन्तु इस प्रइनका 
उत्तर बहुत ही सहज है । युवावस्थाके आरम्भमे जो वेषयिक आकपंण 
होता है, वह इतना विलक्षण और ब्रिकट होता है कि उसके आधारपर 
साधारणतः किसी युवक और युवती साधारण एकरसता उत्पन्न होनेमे 
कुछ बहुत अधिक विलम्ब नहीं गता। मानवी स्वभावमे अपने अनुकूल जोड़ा 
ढवैंडनकी प्रवृत्ति इतनी बड़ी है कि मनुष्य चाहे किसी परिस्थितिमें क्‍यों न 
रहे, वह अपने लिए जोड़ ढ्रेँढे बिना नहीं रह सकता । इस मेल मिलानेकी 
प्रवृत्तिकों हम अनुकूलप्रवणता कह सकते हैं । अब सभी स्थानोंमे यह 
बात देखनेमे आती है कि जब इस अनुकूरूप्रवणताकों प्रबल आकर्पकताका 
सहारा मिलता है, तब शारीरिक गुणानुकूछताका साधना कुछ भी कठिन 
नहीं होता । 


संजीवनी विद्या--- ३६ 





इस प्रकार स्वय-निणयम सूक्ष्म गुणानुकुछताका साधन प्रायः असम्भव 
होता है; और बृद्ध-निर्णयमे ख्रीके सम्बनन्धमें कुछ बहुत अधिक विचार ही' नहीं 
किया जाता । पर यह बात नहीं है कि वृद्ध-निर्णयमे इस बातकी बिलकुल 
उपेक्षा ही की जाती हो । हिन्दुओंभे अन्य दृइय साधनोंके अभावमे इस 
कामके लिए ग्रह गण, नाडी और योनि आदिका विचार किया जाता है । 
परन्तु किर भी यह बात देखने मे नहीं आती कि जिन समाजोंमें वृछू-निर्णयकी 
प्रथा प्रचलित है, उनमे इसके कारण सूक्ष्मानुकूछता विशेष उपयुक्त ही 
ठहरती हो । 


इस प्रकार सूक्ष्म गुणानुकूलछता ढूंढ निकालनेके लिए ये दोना ही मागे 
निरुपयोगी सिद्ध होते हैं, ओर साधारणतः स्थृरू गुणानुकूलताका ही इन 
दोनों मार्गोल्ते साधन होता है । इसलिए परिणामम जो लाभ होता है अथवा 
होना चाहिए, उसे देखते हुए यही कहना पड़ता द कि दोनोमे किसी पश्चमें 
इतनी अधिक उत्तमता या विशेषता नहीं हैं, जिसके कारण कोई एक पक्ष 
दूसरे पक्षकों हास्यास्पद ठहरा सके । 


३४. स्त्रियों और पुरुषोंमें विवाहके योग्य अथवा विवाहकी इच्छा रखने- 
वाले युवकी अर थुवतियोमे सूक्ष्म गुणानुकूलता ढ्वेंड निकालना इस प्रकार 
बहुत कुछ कर्टिन बल्कि प्राय" असम्भव ही सिद्ध होता ह | परन्तु यह 
गुणानुकूलता छूठ निकालना नितान्त असम्भव नही हूं । युत्रती ओर युवक 
दोनों ही एक साथ रहनेपर आपसमे यह बात समझ लेते हैं कि हम लोगोंमे 
यथेष्ट अनुकूछता है या श्रतिकूलता । इसके प्रमाण दोनोको ही मिल जाते है । 
इस तात्तिक शकक्‍्यतापर ही कोटिगकी पद्धतिका तात्त्रिक समर्थन किया जा 
सकता है। तब व्यवहारमे जो यह मार्ग निरुपयोगी ठहरता है, उसका 
क्या कारण है १ 


आपसकी सूक्ष्म गुणानुकूलता समझनेके लिए जो दो व्यक्ति सहवासमें 
रहते हो, अथात्‌ कोरटिंग करते हो, उनका परलकिग-प्रेम अत्यन्त शुद्ध होना 
चाहिए। उसमे स्थूल वासनापूत्तिका अंश बिलकुल नहीं होना चाहिए । 
केवछ इसी अवस्थाम सूक्ष्म अनुकुलता या प्रतिकूलताका अनुमान किया जा 
सकता है ओर प्रमाण मिल सकता है। इस प्रकार सहवासमे आये हुए 
व्यक्तियोंस उनके गुणोंके अनुसार झुद्ध प्रेम, काम-वासना, मानश्तिक स्फू्त्ति 


३७ जोड़ मिछानेके दो मार्गे 





अथवा जड़ता आदि भिन्न भिन्न मनोविकारोंकी छटा उत्तेजित होगी; और 
उसीसे वे लोग आपसकी सूक्ष्म गुणानुकूलताका अनुमान कर सकेंगे ओर 
प्रमाण पा सकेंगे । 


इसी सूक्ष्म सवेदना-शक्तिके कारण पवित्र वृत्तिकी स्त्रियों पराएु पुरुषोंके 
चाल-चलनसे बहुत जल्दी इस बातकी परीक्षा कर सकती हैं कि सत्रीके 
सम्बन्ध उसके विचार या नियत केसी है। इसी सूक्ष्म संवेदना-शक्तिके कारण 
नीच पुरुषोंके बहुत कुछ सौम्प अथवा उम्र षड्यन्त्रोंसे पवित्र ख्त्रियोँ अपना 
बहुत कुछ बचावकर लेती हं। और इसी सूक्ष्म संवेदना शक्तिके कारण अपवित्र 
पुरुष पवित्र खियोंको अधिक कष्ट देनेका साहस नहीं कर सकते ओर न 
उसमे सफल हो सकते है । पवित्र शीलके कारण जो यह सूक्ष्म सवेदना-शक्ति 
प्राप्त होती है, उसके बिना स्त्रियों ओर पुरुषोंकी सूश्म गुणानुकूलछता निश्चित 
ही नहीं की जा सकती । 


वीये-संजीवनीस सभी स्त्रियो और पुरुषोंस यह शक्ति अवश्य ही आ जाती 
है । इसी वीर्य-संजीवनीसे शुद्ध वासना उत्पन्न होती है, जिसके कारण युवक 
ओर युवतीके क्षणिक अथवा दीघे-कालीन सहवासमे स्थूल काम-वासनाका प्रवेश 
नही होने पाता। उनके सामने केवल बाह्य स्वरूपका प्रइन नहीं उपस्थित होता 
और उनमे उसी दशाम परस्पर आकर्षक मनोवृत्ति उत्पन्न होती है, जब उनमें 
केवछ सूक्ष्म मानसिक गुणानुकूछता होती है। ओर यदि उनमे पहलेले ही 
सम्बन्ध स्थापित हो गया हो, तो उनकी स्थूछ वासना कम होती जाती है 
ओर जझुद्ध आकर्षण बढता जाता है । 


जोड़ मिलानेके दो मागे 
३७५. यदि सूक्ष्म गुणानुकूलताका निर्णय किये बिना ही विवाह हो, तो फिर 
वैवाहिक जीवन-क्रम किस प्रकार सुखपूर्ण हो सकता है ? इस प्रकारका प्रश्न 
सहजमे ही उत्पन्न हो सकता है। जो नवयुवक विवाहके लिए उत्सुक होते है 
ओर जिनके मनमें प्रायः रम्य कब्पनाएँ उठा करती है, उनके मनमे तो यह 
प्रशन और भी विशेषतासे उत्पन्न होता है । यह कठिनता दूर करनेके दो मारे 
है। और वे दोनों मार्ग एक दूसरेसे नितान्‍्त भिन्न नहीं है, बल्कि कुछ अंशों में 

एक दूसरेके पोषक हैं। वे दोनों मार्ग इस प्रकार हैं-- 
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( १ ) वासनाकी अुद्धि; और 
( २) अनुकूलता । 
अब हम इन दोनों मार्गॉपर संक्षेपमे अपने कुछ विचार प्रकट करते हैं। 


(१) स््रीके प्रेमसे शारीरिक वासनाकों तृप्त करनेकी जो भावना होती है, 
उसे जहा तक हो सके, अपने मनसे निकालकर नष्ट कर देना चाहिण; और 
उसके स्थानपर पवित्र आत्मिक एकता, परस्पर पोपकता ओर सहवासजन्य 
सुखानुभूतिके अनुरागको प्रधानता देनी चाहिए। 


चाहे विवाह हुआ हो और चाहे न हुआ हो, ऊपर बतलाये हुए मा्गसे 
आत्म-सुधार करना प्रत्येक मनुष्यका कत्तंव्य है | जो वैवाहिक जीवन 
सुखहीन होता है, वह भी इस उपायसे बहुत कुछ सुखपूर्ण हो सकता है 
ओर भावी वेवाहिक जीवनके सुखहीन होनेकी सम्भावना बहुत कुछ कम 


हो जाती है । 


( ३ ) दूसरा मार्ग अनुकूलप्रवणता या पात्रके उपयुक्त बननेकी प्रवृत्ति है । 
मनुष्यमें यह गुण मानों बीजभूत ही होता है, ओर ज्यों ज्यों बढ़ाया 
जाय त्ों तयों बढ़ता ही जाता है। इसलिए विवाह चाहे स्वयं-निर्णयके सिद्धा- 
न्तके अनुसार हो ओर चाहे वृद्ध-निर्णयक्र सिद्धान्तके अनुसार हो, र्री और 
पुरुषमें एक दूसरेके अनुकूल बननेकी ओर मिलनेकी जो मानसिक प्रवृत्ति 
है, उसकी वृद्धि अवश्य करनी चाहिए। 


पाइचात्य विचार-पद्धति कुछ ऐसी है कि उसमे मेल मिला लेनेके बदले अधिक 
प्रयत्न इसी बातका किया जाता है कि जहाँ ठीक मेल मिले, वहीं संल्मता की 
जाय । यदि केवल स्त्री ओर पुरुषके सम्बन्धका ही ध्यान रक्‍्खा जाय, तो 
कहना पड़ेगा कि यह प्रवृत्ति बहुत कुछ अनर्थकारक भी है। इसका कारण 
यह है कि ख्री और पुरुषका सम्बन्ध और नातोंसे जितने सम्बन्ध होते हैं, 
उन सब सम्बन्धोंकी अपेक्षा कई गुना अधिक व्यापक ओर उत्कट होता है । 
इसलिए स्वभावत: ही जो मिल जाय, केवल वहीं तक जोड मिलानेकी इस 
प्रवृत्तिका सबसे बड़ा परिणाम यह देखनेमें आता है कि पाश्चात्य समाजमें 
गृह-संस्था तो गोण होकर पीछे रही जा रही है और उसका स्थान कूब- 
संस्था ले रही है । 


३९, जोड़ मिलानेके दो मार्ग 


३६. संसारमें कहीं कोई ऐसा जोड़ा देखनेमें नहीं आता जिसका मेल 
सब प्रकारसे समाधानकारक और सनन्‍्तोषजनक हो । संसारमें नित्य ही 
लोगोंको अपना मेल मिला लेना पड़ता हे । परन्तु यह कहीं देखनेमें नहीं 
आता कि सहजमें दोनोंका मेल मिल ही जाता हो । यदि प्रत्येक मनुष्य 
यह कहे कि में ऐसा हूँ ओर बराबर ऐसा ही रहँँगा, तो संसारम एक भी 
प्राणी ऐस्ण नहीं मिछ सकता जिसके साथ उसका मेल बैठ सकता हो । फिर 
धर्म, अर्थ ओर काम सभीकी दृष्टिसे जिन छोगोंको जन्मभर अत्यन्त निकट 
रहकर बिताना हो, उन दोनोके स्वभावके सम्बन्धमे यह समझना भ्रमपूर्ण 
ही है कि वह सब बातोंमे पूर्ण रूपसे एक दूसरेके साथ भिर्लेगे ही । तब 
इस कल्पनाके आधारपर जो विवाह-पद्धति खड़ी की गई है, उस विवाह- 
पद्धतिके तथा उस कृत्तिसे चछाये हुए वैवाहिक जीवन-ऋमके सुखपूर्ण होनेकी 
बहुत ही थोड़ी सम्भावना है। यदि खत्री ओर पुरुष दोनों ही यह कहने छगें 
कि हम केवल अपने विचारके अनुसार सब कार्य करेंगे, जेसे मोजमें आवेगा, 
बैसे रहेंगे और हमारे विचारों तथा कार्योम कहीं कोई विन्न बाधा न डाले, 
तो उस दशाम उन दोनोके लिए दो भिन्न भागोंपर स्वतन्त्रतापूवक चलनेके 
सिवा ओर कोई उपाय ही न रह जायगा । 


जिन समाजोंमे बृद्ध-निर्णयकी प्रथा प्रचलित है, उनमे शारीरिक और सूक्ष्म 
गुणानुकूछताके होने पर भी ज्यादा जोर इस मेल मिला लनेकी--प्रयत्न करके 
एक दूसरेके अनुकूल हो लेनेकी--ब्रातपर ही दिया जाता है । ऐसे समाजमे 
जब स्त्री और पुरुष विवाहसम्बन्धमे आबदू होते है, तब्र वे यही मानकर अपने 
गाहंस्थ्य जीवनका आरम्भ करते हे कि चाहे हम दोनोमे आपसर्म मेल बेटे 
और चाहे न बैठे, हम लोगोंक़ो आजन्म एकत्र रहना ही पड़ेगा । और इसी 
कल्पनाके कारण उनकी प्रवृत्ति मेल मिला लेनेकी ओर होती है । 


अपने आप मिल जानेवाले मनुष्य-स्वभावका अनुसन्धान करनेवाले व्यक्ति- 
योंके समाजको सदा निराश ही होना पड़ता है; ओर जिन समाजोमे 
किसी प्रकार मेल बठा लेनेकी प्रवृत्ति होती है, उनको और चाहे जो हो, 
जेसे तेसे अपना समाधान कर लेने और सन्तुष्ट होनेका सहारा रहता है । 
इसमें दोष केवछ इतना ही है कि इस दूसरी प्रणालीमें मेल कर लेनेके लिए 
पुरुषकी अपेक्षा खीकोी ही आवश्यकतासे अधिक झुकना पड़ता है । 
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हम इन दोनों प्रणालियोंमंसे किसी प्रणालीको अधिक श्रेष्ठ नहीं कहते | 
हमें केवछ यही कहना है कि स्त्री और पुरुषमे मेल तभी बैठेगा, जब पहले 
मेल करनेका प्रयरन किया जायगा । 


स्री-पुरुषके सहवासका पहला प्रसद्भ 


३७ छोग नये वर और वधूकी प्रायः यह कहकर प्रशंसा किया करने हैं 
कि-- कैसा सुन्दर जोड़ा मिला है !”” वर यह समझकर बहुत प्रसन्न होता 
हैं कि मुझे खी बहुत अच्छी और मनके मुताबिक मिली है। वधू भी चाहे 
सुशिक्षित हो और चाहे अशिक्षित, इसी प्रकारके सुखपूर्ण विचारमे रहती है 
कि झुझे वर बहुत ही अच्छा और मेरी पसन्दका मिला है। परन्तु ये सब 


विचार मुख्यत्त. स्थूल ही होते हैं । अन्दरकी बात राम जाने । 


वधू और वरके सूक्ष्म गुण चाहे मिलते हों और चाहे न मिलते हों और 
अपना मेल मिला लेनेकी ओर उनकी प्रवृत्ति हो और चाहे न हो, परन्तु 
इतना अवश्य हे कि यदि वधू कुछ शिक्षिता भी हुई , तो भी प्रायः असस्कृत 
ही होगी; और वर यदि सुशिक्षित और सुसंस्क्ृत भी हुआ, तो भी वह सामा- 
न्‍्यतः उसी आकषंणके कारण वधूपर लुब्ध रहेगा जो प्रायः युवावस्थामे हुआ 
करता है। यह अवस्था साधारणतः सभी जगह देखनमे आती हैँं। ऐसी 
अवस्थामे चाहे केवल शारीरिक गुणानुकूलताके ही कारण क्यों न हो, विवा- 
हित युवक और युवतीका आरम्भमे जो सहवास होता है, उसके कारण तथा 
वीयंगुण-विनिमयके कारण उन दोनोंम एक नवीन जीवनका संचार हो जाता 
है। उस समय शरीरमे जो वीयय॑-ओज संग्ृहीत होता है, वह समस्त शरीरमे 
भीना रहता है ओर दारीरभे संचरित होनेवाले रक्तमे पूर्णरपसे भरा हुआ 
रहता है। इसी लिए शरीरमकी सारी छीज बाहर निकल जाती हैं और उसके 
स्थानपर शरीरम नवीन चैतन्य भरता रहता है। मज्जाकन्दकों पुनरुजीवक 
चेतना प्राप्त होदी है, जिससे मनोद्ृत्तिम बहुत कुछ जोम आने लगता है । 
इस प्रकार जिन लोगोंको शारीरिक और मानसिक नवीन जीवन प्राप्त होता 
है, उन लोगोंके शरीरमें एक ऐसा आकर्षण उत्पन्न होता है, जो उनके सहवा- 
समें आनेवाले ग्रत्येक मनुष्यको वशमे कर लेता है । 


४१ सच्चा वीये-विनिमय 





विवाहके उपरान्त बिलकुल आरस्भमें वधू और वरमें जो यह नवीन 
पुनरुजीवक शक्ति दिखलाईं पड़ती हे, वही ख्री और पुरुषकी शक्तिके वीये- 
गुण-विनिमयका झुद्ध और सच्चा स्वरूप है । 


वीर्य-संजीवनी के द्वारा यह तात्कालिक स्वरूप चिरकालीन हो सकता हे । 


सचा वीये-विनिमय 


३८. परन्तु वास्तवमे यह नवीन जीवन कभी वीयें-विनिमयके कारण 
प्राप्त नहीं होता । वह वीर्य-संग्रहके कारण प्राप्त होता है । वीयै-संग्रह और 
परस्पर -पूरक तथा परस्पर-पोषक दो व्यक्तियोंके सहवाससे इस नव-जीवनका 
निर्माण होता है| जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, स्लरी ओर पुरुषका 
सहवास स्थूल वीर्य-विनिमयके लिए नहीं हुआ करता | दोनोमे परलिंगके 
प्रति जो आसक्ति होती है, वह मूरतः इस स्थूल वीये-पघिनिमयके लिए 
नहीं होती । 

यदि भोतिक विज्ञानकी भाषासमं कहा जाय, तो खत्री और पुरुष दोनों 
भिन्न गुणवाले रासायनिक द्वब्य हैं; और यदि आध्यात्मिक भाषामे कहा 
जाय तो स्त्री और पुरूप दोनों दो भिन्न भिन्न वृत्तियोके दृश्य चिह्न है । 
इन दोनोंका संगम होनेपर दोनोमे एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया आरम्भ 
होती है, जो परस्पर पूरक और पोषक होती ४ और इसी कारण दोनोंमेसे 
प्र्येककों ऐसा जान पड़ता है कि हमे नवजीवन प्राप्त हो गया है। खीके 
रज और पुरुषके वीयमें ये भिन्न भिन्न रासायनिक और आध्यात्सिक गुण- 
धर्म संग्रहीत रहते है । परन्तु यह वीये केवल वही वीर्य नहीं है, जो ख््री 
और पुरुषके सम्भोगके समय स्थूल रूपमे शरीरसे बाहर निकलता है। 
आध्यात्मिक स्वरूपवाल जो वीर्य होता है, वह इस स्थूल वीयंके साथ साथ 
सारे शरीरमे फेलता रहता है और सारे शरीरमे व्यक्त होता रहता है । स्थूछ 
शरीरसे जो वीये बाहर निकलता है, उसका स्वरूप बिल्कुल स्थूल होता हे । 
वह केवल अनुकूल परिस्थिति ही प्रजोत्पादन कर सकता है । जो वीये 
एक बार शरीरसे बाहर निकछ आता है, उसमे आध्यात्मिक गुण भला 
कहों रह सकता है ! जब तक वीर्य शरीरके अन्दर रहता है, तभी तक और 
जब तक वह सारे शरीरमे फेला रहता है, तभी तक उसका यह गुण उसी 
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प्रकार शरीरके बाहर अपना प्रकाश फरेकता रहता है, जिस श्रकार वायु-रहित 
काचके गोलेमेके बिजलीके तार अपना प्रकाश बाहर फेंकते रहते हैं ।# 

वास्तविक वीये-विनिमय वह ख्री-सम्भोग नहीं हे, जिससे वीयेकी हानि 
होती है । ऊपर जो विवेचन किया गया है, उससे यह वात स्पष्ट हो जाती 
है. कि वास्तविक वीय-विनिमय उसी ख्री-सहवासमे होता है जिसमें 
सम्भोग नहीं किया जाता । 


१४९, जो नवयुवक इस नव-जीवनका रहस्य बिलकुछ नहीं समझते और 
केवल अपने शरीरमें यह नव-जीवन देखकर ही फूल जाते और आपेसे बाहर 
हो जाते हैं, वे वास्तवमे दयाके ही पात्र है। परन्तु दया किस-किसपर की 
जाय ओर कहाँ तक की जाय ? प्रायः सभी नवयुवक मानों एक ही मालाके 
मनके होते है । बहुतसे नवयुवकोंकी समझमें कभी यह वात आती ही नहीं 
कि स्थूल वीय-विनिसय और आध्यात्मिक दीर्य-विनिमयसे क्या अन्तर है। 
वे केवल स्थूल वीये-विनिमय करना जानते हैं, उसी स्थूल वीये-विनिमयमें 
वे भूल जाते हैं और उसी स्थूल वीये-विनिमयके पीछे पड़ आते हैं । 


उन्हें आध्यात्मिक वीये-विनिमग्रकी कल्पना ही नहीं होती । साथ ही यह 
बात भी है कि साधारण नवयुव॒कोंक्ो इस स्थूल और आध्यात्मिक चीर्य- 
विनिमयका अन्तर बतलानेका भी कोई विशेष प्रयक्ष अबतक नहीं किया 
गया है । 

आध्यात्मिक वीय॑-विनिमयके लिए छुद्ध परलिंगासक्तिकी हो कामना 
होती है और स्थूल वीरय-विनिमयके लिए स्थूलछ ग्राम्प अथवा वैषयिक प्रेमकी 
आवश्यकता होती है। शुद्ध प्रेम और अशुद्ध प्रेस, पवित्र आसक्ति और 
पापपूर्ण आसक्ति, देवी पातिचत और दानवी स्वेणताकी वास्तविक परीक्षा 
इसी स्थूल ओर आध्यात्मिक वीर्य-विनिमयकी आसक्तिसे की जा सकती है। 

* भ्रकृतिने हमें जो गुह्य शक्ति प्रदान की है, उसे दबाकर अपने शरीरके 
अन्द्र ही उसका समग्रह करना चाहिए और उसका उपयोग अपने आरोग्यकरी 
वृद्धिमं करना चाहिए । यह आरोग्य केवल शरीरका ही नही होता, बल्कि मन, 
बुद्धि ओर स्मरणशक्तिका भी होता हे। 
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--महाव्मा गोंधों । 
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यह बात नहीं है कि स्थूल वीर्य-विनिमयके साथ इस आध्यात्मिक वीयै- 
विनिमयकी बिलकुछ कोई भावना नहीं होती । इसका कारण यही है कि 
उसी भावनाके अधिष्ठानपर अन्य-लिंगासक्तिकी स्थापना हुईं है । परन्तु 
प्रक्ष केवल यही रह जाता है कि आगे चलकर उसका जो विकास होता हे, 
उसमे कौनसा तत्त्व प्रधान रहता है । और इसी प्रश्नपर वेवाहिक जीवन- 
क्रमका पर्यवसान अवलम्बित रहता है । 

हमारे यहां हिन्दुओंमे प्रत्येक तरुण जिस समय किसी तरुणीका पाणिग्रहण 
करता है, उस समय उसे यह अभिवचन देता है कि--' धर्म च अर्थ च कामे 
च नातिचरामि। ” इसका अभिप्राय यही है कि धर्म, अर्थ और काम सभी 
प्रकारके व्यवहारोंम दोनोको एक दूसरेका पोषक बनकर रहना चाहिए । 
परन्तु पुरुषकी सम्क्ृति इतनी उच्च नहीं होती कि वह वीर्य-विनिमयका इतना 
सूक्ष्म स्वरूप ग्रहण कर सके और वह केवल काम-बविकारको ही पूरी पूरी 
प्रधानता देता है । 


संसार या जीवनसे विरक्ति 

४० जब किसी नवयुवककों पहले पहल नई खत्री मिलती है, तब वह 
सोचता कि में इस स्त्रीका क्या करूँ और क्या न करूँ। वह मनमाने ढेंगसे 
उसका उपभोग करने लगता ह । वह शारीरिक वीये-विनिमयमें किसी 
प्रकारकी मयांदा नहीं रखता। उसकी दृष्टि केवल खत्रीके साथ सम्भोग करनेकी 
कल्पनापर ही लगी रहती है। आरम्मिक अवस्थाम जो यह वीये-विनाश होता 
है, उसका परिणाम प्रत्येक व्यक्तिके विकारकी तीत्रता और प्रकृतिपर अवल- 
म्बित रहता है । तो भी यह बात बिलकुल ठीक है कि प्राय” सभी युवक 
इस परिस्थितिके वशवतती होकर प्रायः नित्य एक बार ऐसे भयकर परिमाणर्मे 
वीयेनाश करते हैं, जो उनकी शक्तिके ब्िलुकुर बाहर होता हे । 

जिस धन और ऋण विद्यतको वायुरहित कॉचके गोलेमे एकत्र होकर 
सुप्रकाशित होना चाहिए, वह इसके बदलेम विषयासक्तिके अन्धड़मे पड़कर 
आध्यात्मिक एकरसताके संरक्षक कोचके गोलेको छिन्न भिन्न कर देती है; ओर 
घन तथा ऋण दोनों विद्वत-प्रवाह निष्क्रिय और निर्वाय हो जाते हैं । 

जिस जोड़ेकी शोभा पहले लक्ष्मी >ऐर नारायणके समान रहती थी, अब 
उसकी वह शोभा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है । युवककी तेजस्विता और 
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युवतीकी मोहकता, युवककी तेजी और युवतीकी चंचलता, युवकका नृत्व 
और युवतीकी कार्यतत्परता, युवकका शारीरिक बरू और युत्रतीकी शक्ति धीरे 
धीरे नष्ट होने लगती है । 

अब उन दोनोंपर शारीरिक रोग और मानसिक भोगकी छटा पड़ने रूगती 
है। उनमे अनेक प्रकारके रोग, मानसिक छेश, छटपटाहट, कानाफूपी, किटकिट 
उत्पन्न होने लगती है और उनका परिमाण बढ़ने रूगत्ा है। अब दोनों ही 
इस जीवन और संसारसे विरक्त होने छगते हैं और जीवन उन्हे भार सा 
जान पड़ने लगता है । 


सत्रीक 4 
सत्रीके जीवनपर संकट 

४१. जिस प्रकार शेरके पजेम बकरी पड़ जाती है, उसी प्रकार बहुत सी 
लड़कियों विवाह अथवा गर्भावान होते हो अपने पतिके हाथम पड़ जाती हे 
और उनकी दु्दंशा होती है ! 

पहले तो बहुत ही छोटी अवस्थाम लोग लड़कियोंका विव्राह कर दिया करते 
थे, पर अब कुछ जातियोमे उनके रजम्वछा होनेके कुछ पूत्र किसी प्रकार 
उनका विवाह करके छोग उनसे पीछा छुड्ानेका प्रयत्न करते है। ऐसी अव- 
स्थाओम विवाहके कुछ ही दिनो बाद शासख्रोक्त अथवा नाम मात्रके गर्भावा- 
नका प्रश्न उत्पन्न होता ह। जिन लड़कियोंका पालन-पोषण और विवाह आदि 
बिरुकुछ ओँखें बन्दु करके किया जाता है, उनके विवाह और गर्शांघान विधिरे 
बीचमे तो प्रायः एक महीनेसे भी कम्तका अन्तर पड़ता है । साधारण बातोंमे 
इन दोनों हो प्रकारकी लड़कियोंकी हाऊत बहुत ही नाजुक होती है। उनका 
चटपट पतिके साथ परिचय करा दिया जाता है, उनकी सोहाग-रात हो 
जाती है और बहुतसे अवसरोंपर इसका कोई प्रवलरू कारण ही नहीं होता। केवल 
यहाँ नहीं, लड़ओके ऋतुसती होनेले पहले ही उसकी सोहाग-रात करा दी जाती 
है। परन्ठु इस प्रकारकी अधिकाश अवस्थाओं मे छडकीकी स्थिति उस आदमीके 
समान हो जाती है, जिसका अपने घरमे जान-पहचानके चोरसे सामना हो 
जाता हे और जिसे इसी जान-पहचानके कारण वह चोर मार डालता है । 
तापपय यह कि लड़कीकी जानपर आ बनती है। 

भारतीय समाजोंमे लड़कियोंका विवाह बहुत ही जढदी, अथोत्‌ उनके 
ऋतुमती होनेसे पहले ही, और यदि बड़ी बान हुईं तो १४-१५ वर्षोकी 
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अवस्थाके भीतर, हो जाता है; और उसी अदस्थामें लड़कीको अपने पतिकी 
काम-वासना पूरी करनी पड़ती है। ऐेसी अवस्थामें पति और पत्नीके सम्ब- 
नन्‍्धका यह पहला समय पत्नीके खयालसे बहुत ही धोखेका हुआ करता है । 
एक तो उसकी इन्द्रियोंकी शक्ति अल्प होती है और दूसरे उस समय तक 
उसकी बाढ़ भी पूरी नहीं होती। और उसी अवस्थामे उसे अपने ताजा 
दमवाले पतिकी प्रकृतिके अनुसार प्रायः नित्य ही उसकी काम-वासना पूरी 
करनी पड़ती हैं ।# 

इस अति प्रसगके कारण बहुत सी लड़कियोंकी इन्द्रियोंपर बहुत अधिक 
जोर पड़ता है, जो बहुत ही भयंकर होता है और उनकी इन्द्रियमेले आयः 
रक्तत्नाव भी होने लगता है। उसे इन्द्रिय-सम्ब्न्ती और भी अनेक प्रकारके 
विकार आ घेरने हैं, प्रदर आदि रोगोंके प्रादुभांवकी सम्भावना भी बहुत 
शीघ्र उत्पन्न हो जाती हे और उसके शरीरमें क्षय आदि रोगोंके बीज पैठ 
जाते है । लड़कीके जीवनके साथ ही साथ लड़कका जीवन भी पहली ही 
झोकमे स्थायी रूपसे दुबंल, रोगयुक्त और आस्थाझ्नून्य हो जाता है । 


भोजनानते स्मव्मानान्ते मेंथुनानत थे या मातिः । 

सा म्यतेः सबंदा चंत्‌ स्यात्काों न मुच्यंत वन्धनात्त्‌ ॥ 
आप" मत्र न करि सक, काम-वासना दर । 

दान होम अरू शत सब, जात व्यर्थ ज्यों घूर ॥ 

रोग सबनसा यह प्रवछठ, स्टग न याप मर । 
बाराया-सो नर (फेरे, रहे नेत्र सदपूर ॥ 


४२. अब प्रइन यह होता है कि यह न्याय है अथदा अन्याय ? 

जो मनुष्य स्वयं अपनी हवा करनेका प्रयत्न करता है, वह कानूनके अनु- 
सार दोषी टहरता ह, ओर जो मनुष्य जान-बूझकर कोई ऐसा काम करता है 
जिससे दूसरेकी झत्यु होवी हो ओर दूसरेकों बहुत अधिक शारीरिक कष्ट 


करे माल नेक ८ है ३ कल. 2 जौ अनजाने अऑ विज ज -पज-_+नन- ++- “5 &- कअभ अ+ ४... 
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* जिस समय पुरुष कामान्ध हो जाता है, उस समय उसे इस बातका बिल्कुल 
कोई विचार नहीं रह जाता कि श्री कितनी अधिक अशक्त है और उसमे प्रजो- 
त्पादनका भार उठाने तथा बालकोंका पालन पोषण करनेकी शक्ति कितनी कम 
हे “महात्मा गाँधी । 
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पहुँचता हो, वह कानूनके अनुसार दंंडका भागी होता हैं । बहुतसे 
नवयुवक निष्प्रतिबन्ध रूपसे स्रीके साथ सम्भोग करते है, वे मानों अपने आपको 
आत्महत्याका अपराधी बनाते है। वे स्वयं अपनी हत्याके कारणीभूत होते हैं 
और जान-बुझकर अपने शरीरको बहुत बड़ा कष्ट देते हैं। केवछू इनना ही 
नहीं, वे दूसरे व्यक्ति अर्थात्‌ अपनी पत्नीकी आयुप्य कम करके धीरे धीरे 
उसकी हत्या ही करते है । वे जान-बूझ्षकर अपनी खत्रीकी अपमृत्युके कारण 
बनते हैं, उसके आरोग्यका नाश करते है ओर जान-बूझकर उसे बहुत अधिक 
शारीरिक कष्ट पहुँचाते है । परन्तु कानून ऐसे आदमियरोंको दोषी या अपराधों 
नही ठहराता । यह न्याय है अथवा अन्याय ? 

कानूनके मार्गमे बहुत सी अड्चने हो सकती है; परन्तु समाज भी ऐसे 
मनुष्योंको खूनी समझना तो दूर रहा, अनीतिमान, दुष्ट ओर अज्ञ भी नहीं 
समझता । समाज इस बिषयकी पूर्ण रूपसे उपेक्षा करता है। न ठो व्यक्ति- 
योंको ही इस बातका ज्ञान है और न समाजको ही यह पता है कि यह काम 
सब प्रकारसे आत्मघातक समाजवातक ओर घर्मविधातक है । तब यह न्याय 
है अथवा अन्याय ? 

न तो तुम स्त्रयं अपनी हत्या करो और न दूसरेकी हत्या करो । स्वयं अपने 
जीवित रहनेके लिए दूसरेके प्राण सत छो ओर न दूसरेको जीवित रखनेके 
लिए स्वयं अपनी ही हत्या करों। परन्तु लोग स्वयं भी मरते हैं और दूसरों को 
भी जीवित नहीं रहने देते । यह न्याय है अथवा अन्याय १ 

$॑ ७ १ 
उम्रगांका वनादर 

४३. इस अतिप्रसंगके कारण पहले तो स्री ओर पुरुषकी ओजस्विताकी हानि 
होती है और तब उसके कारण एककी दूसरेपर रहनेवाली आसक्ति कम होती है। 
दोनोंके ही मनमे और विशेषतः खत्रीके मनमें वह चाव और सहवासके लिए 
वह लीलायुक्त उत्सुकता नहीं रह जाती, जा पहले रहा करती थी । अब 
आपसके सहवासमे, आपसके शारीरिक स्पर्श्भ ओर मानसिक सहविचार या 
विनोदमे और स्थूल वीय॑-विनिमयमे भी वह पहलेका सा आनन्द नहीं रह जाता। 
उनकी यह पहलेकी सी स्फूत्तिप्रर, उत्तेजक, सात्विक और उत्साहपूर्ण सुखा- 
नुभूति नहीं बच जाती; और उसके बदलेमें यदि बहुत हुआ तो स्थूल वीरये- 
विनमयकी घिकट इच्छा और उम्र विकारवद्गता शेष रह जाती है । 


४७ उमंगाका विनाश 


जब स्त्री कुछ दिनों तक यह अतिरेक और अत्याचार सहन कर छेती है, 
तब धीरे धीरे पतिके प्रति उसका उत्साह कम होने लगता है। अब उसकी 
स्वयं यह इच्छा नहीं होती कि पतिक्रे साथ हाव-मावपूवेक अधिक आलिंगन 
करे । पहले वह पतिकों अपना शारीरिक और मानसिक आधार समझा 
करती थी, और इसी कारण उसपर अपने शरीरका सारा भार डालकर 
स्वच्छनदता पूर्वक हास्य-विनोद किया करती थी । पर अब धीरे धीरे उसकी 
यह प्रवृत्ति कम होने लगती है । अब इस छाड़ू प्यार और निष्प्रतिबन्ध 
शारीरिक तथा मानसिक एकरसताके बदले ऐसे संगम और सहवासका आच- 
रण होने रूगता है, जो केवल औपचारिक और अधूरे मनसे होता है। 

उमंग, काम-चेष्टा ओर मदन-विलास आदि जितनी कल्पनाएँ, भावनाएँ 
और वासनाऐँ आदि है, उन सबका अनुभव उसी दक्चामें हो सकता है, जब 
प्रेमपर्ण हाव-भाव और निष्प्रतिवन्ध मानसिक एकरसता हो । परन्तु बहुत 
अधिक वीये-विनिमय करनेसे इस प्रकारकी उमंगोंका सबसे पहले सत्यानाश 
होता है । युवावस्थामे जिस सदन-विलासकी सदा कामना बनी रहती थी, 
अब वह नाममात्रको रह जाता है; और यदि समस्त जीवनका नहीं तो कमसे 
कम वेबाहिक जीवन-क्रमका पहला सुख सर्वदाके लिए नष्ट हो जाता है ।+ 

रूप हाने वछहानि अरू, द्रव्यहाने कुल दाने । 
जातिहाने ह होति है, निश्चय सरवस-हाने ॥ 
“समर्थ रामदास । 

४४. यदि यह अतिसंग आगे सी बराबर इसी तरह चलता रहा, तो 

स्री-पुरुपविषयक अन्य-ल्गासक्तिकी जगह उत्पन्न हुई इस अनास्थाका 


# विवाहित ल्लियों और पुरुषोंक्रो विशेषत. नवविवादित स्लियों और पुरुषोंको 
प्रति वष कुछ दिनों तक, ओर यदि हो सके तो छः महीनों तक एक दूसरेको 
छोड़कर बिलकुल अलग ओर किसी अन्य स्थानमे जाकर व्यतीत करना चाहिए । 
अतिसग ओर अतिसहवासके कारण मनोश्रत्तिपर तामसी कल्पनाओंका जो पुट 
चढ जाता है, वह इस प्रकार विरहाभिमें जलकर राख हो जायगा । जो टष्टि 
पहले एक दूसरेके दोष ही देखा करती थो, इस क्रियासे वह एक दूसरेके गुणोंका 
चिन्तन करने लगेगी; ओर आपसके व्यवद्वारमें जो चिड़्चिढापन, अनास्था, उद्देग 
तथा उद्धेगजनक प्रसगोंका स्मरण आ जाता है, वह सब पूर्ण रूपसे नष्ट हो जायगा: 
ओर इसके उपरान्त जो पुनर्मीलन द्वोगा, वह सुखप्रद तथा सुखपूर्ण होगा। 


संजीवनी विद्या-- ४८ 





खूपानतर विरागमे होने लगता है । एक दूसरेके सम्बन्धर्में होनेवाला आकषंण 
तो अबतक कभीका नष्ट हो चुका होता है । परन्तु अब उसके स्थानमे 
विराग उत्पन्न होने लगता है। दोनोंको एक दूसरेका बोलना चालना या 
हास्य विनोद करना, एक दूसरेको प्रसज्ष तथा सन्नुष्ट करना अब बिल्कुल 
अच्छा नही लगता; और उसी मात्रामे एक दूसरेकी प्रसन्नता आदिके सम्ब- 
न्धम अनास्था भी दिखाई पड़ने लगती है । 

इस अनास्थाके कारण आगे चलकर दोनोंम एक दूसरेके दोप हूँढनेकी 
दृष्टि उत्पन्न होने लगती है; और तब वह दृष्टि भी घीरे घीरे बढ़ने लगती है। 
पहले तो उनके समस्त आचरण इस दृश्िसे होते थे कि दूसरेके छिए जो काम 
हम करे अथवा जो विशिष्ट नीति हम ग्रहण करें, वह अच्छी होनी चाहिए; 
या कमसे कम ये सब बाते शुद्ध बुद्धिसे की जानी चाहिऐें। पर अब उनकी 
यह प्रवृत्ति दिनपर दिन कम होने लगती हैं। अब उनमे वह प्रवृत्ति आरम्भ 
होने छगती है जिससे वे एक दूसरेके कामों, बातों और रूचियों आदिमे दोष 
ढरैंडने लगते हैं। उनकी क्षमाबुद्धि ऑर उपेक्षा-बुद्धि कम होने लगती है। 
जब कोई अवसर आता है, तब दोनों एक दूसरेपर बुरे हेतुका आरोप करना 
चाहते है। उनका स्वभाव चिडुचिडा हो जाता है, उन्हे बात-बातपर क्रोध 
आने लगता है, एक दूसरेको क्षमा करनेका भाव नहीं रह जाता और उमग्रता 
आ जाती है । पहले वे एक दूसरेके अनुकूल होकर रहना चाहते थे, पर अब 
अपना अपना स्वत्व स्थापित करनेका प्रयत्न करते हे, आर अन्तम समाजमें 
प्रचलित रूढि या प्रथाके अनुसार नोबत यहां तक पहुँचती है कि आपसमे 
खूब लड़ाई झगड़े हाने लगने है । 

चाहे कोई कुछ कहे, परन्तु इसमे कोई सन्देह नहीं कि जो वैवाहिक 
जीवन-क्रम यशस्वी तथा सुखद नही होते, उनमेसे सोम नब्बे उदाहरणोंके 
दु'खपर्यवसायी होनेका सुख्य कारण यह अतिग्रसग और अनाचार ही हुआ 
करता है। इसके निर्भित्त-कारण चाहे कुछ भी हो आर चाहे कुछ भी देखने में 
आवे, परन्तु मूठ कारण बहुया यही हुआ करता हैं |» 
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» सन्तुष्ठो भायेया भक्तों भत्रों भायो तथथव च । 
यस्मिन्नेव कुस्ठे नित्य कल्याणं तत्र व धुवम्‌ ॥--मनु » 
जिस कुलमें पत्नी और पति दोनों एक दूमरेसे सन्तुष्ट रहते है, उसी कुलका 
ल्याण हाता ह€ । 


७९, उमंगांका विनाश 





४५७. हाथ-कंगनको आरसी क्या ? यदि पाठक यह निश्चय करना चाहें कि 
विवाहके सुखोंकी हमने ऊपर जो मीमांसा की है, वह ठीक है यां गलत, तो 
उन्हें उचित है कि वे अपनी जान-पहचानके बहुतसे जोड़ोंके जीवन-क्रमका 
जरा सूक्ष्म इष्टिसे निरीक्षण करे । उस समय बहुत सहजमें उनकी समझसमे 
यह बात आ जायगी कि समाजमें इस अतिप्रसंगकी व्याप्ति कितनी अधिक 
है और उससे कितना अधिक अनर्थ होता है । 

यह कैसा आश्रय और अनर्थ है ! युवतीके ग्रालोपर गुलाबीपनकी जगह 
फीकापन या पीछापन ओर नेन्नोंमे स्नेह-प्रभाकी जगह उनके नीचे काली 
रेखा दिखाई पड़ने लगती है । केवल इतना ही नहीं, उसका सुन्दर, 
आरोग्य ओर प्रभावशाली भावी जीवन तक अपनी समस्त उत्तमताएँ खोकर 
भीषण बन जाता हैं । उम्ग, प्रेम और निर्विकल्प एकरसता आदि सभी बातें 
बहुत दूर चली जाती है; और उनके स्थानपर उद्धिम्नता अनास्था तथा ह्वेषका 
साम्राज्य हो जाता है । 

यह केसा आश्रय और कैसा अनर्थ है ! जिस नवयुवकके हृदयमे दु्दम- 
नीय उच्चाकांक्षा होनी चाहिए, उसमे उसके स्थानपर दुर्देभननीय तथा आत्म- 
घातक विपय-वासनाका राज्य हो जाता है । जिन नेत्रोंको उज्ज्वल भविष्यकी 
ओर छे जानेवाला मार्ग ढ्ेंढना चाहिए, वे उसके बदलेमे ख््रीके सोन्दर्यका 
कुष्सित निरीक्षण करते रहते ह। ख्री-दाक्षिण्य और मधुर पति-प्रेमकी जगह 
अबला ख्रीका शारीरिक और आध्यात्मिक हास देखनेमे आता हे। 

इस श्रकारका मनुष्य बहुत सहजमे पहचाना जा सकता हैं। किसी दृश्य 
ओर प्रत्यक्ष रोगके न रहते हुए भी उसका दारीर धीरे घीरे घुलता जाता 
है। उसकी बुद्धि चाहे पहले कितनी ही तीत क्‍यों न रही हो, पर अब 
वह बराबर मन्द होती चली जाती है। अंगोंम जोम रहते हुए भी धीरे 
धीरे जड़ता आने ऊूगती है। उसके नेत्रोंके नीचेका भाग काछा और कुछ 
सूजा हुआ सा जान पड़ने लगता है। सुशील ख्तरियोंके लिए उसकी दृष्टि 
त्रासदायक हो जाती है, और ठीक युवावस्थाम ही उसके शरीर तथा मनपर 
बृद्धावस्थाकी छाया पड़ने लगती है। उसको आयु शीघ्र ही पूरी हो जाती 
'ह और वह बहुत कष्टसे मरता है । * 
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* विषय-वासनाका घर यौवन ओऔ दुर्गतिका हेतु । 
ज्ञानचंद्रका घन हैं कलषित, मदन-सुहृद, दुख-सेतु ॥ 
सं, वि. ४ 
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यह कैसा आश्चर्य और कैसा अनथ है ! 


४६- एक बात निर्विवाद रूपसे सिद्ध हैं कि केवछ मनुष्य आणीको छोड़- 
कर और किसी आधणिवर्गम वीयावयवका दुरुपयोग नहीं होता । 


ज्यों ज्यों मनुप्यकी सभ्यता बढ़ती जाती है, त्यों तवयों उसके साथ उसके 
सब प्रकारके भोग-विछासकी कल्पना भी सभ्य बनकर बढ़ती जाती है और 
मनुष्य विषय-वासनाओंका दास बनता जाता हैे। छगातार अनेक पीढियोंखे 
मजुप्यपर इस विपषयासक्तिका संस्कार होता चला आ रहा है । 

यह वात ठीक है कि मलुष्योंकी जंगली जातियों तकमे खी-प्रसंगकी 
इच्छा बहुत प्रबल होती है। परन्तु फिर भी उन जातियोंके पुरुष इत्तनी 
अधिकतासे इस मोहके आगे बलि नहीं पड़ते । हों, इतना अवश्य है कि अब 
जब वे इस बिकारके वशर्म होते है, तब तब वे खियोंको अपनी इच्छाकी 
पूर्सिके लिए विवश करते है । 

यदि पशुओंकी कोटिम देखा जाय तो पता चछेगा कि उनमें मादा तब 
तक कभी प्रसंगके लिए अनुकुछ या उद्यत नहीं होती, जब तक उसके गये 
धारण करनेका अनुकूछ समय नहीं आता | उलटे जब उसका नर प्रसंग 
करनेके लिए अधिक उत्सुक होता है, तब वह उसकी कामनाको बलपूर्वक 
रोकती है; और पश्चओंमें नर भी मनुष्यकी भोति दुर्दमनीय विकारके आगे 
वलि नहीं पड़ते । मादाक युक्तियुक्त विरोधके आगे उन्हें सदा दुबना ही 
यड़ता है । 

यदि खत्री बहुत बीमार हो अथवा बिलकुल मिले ही नहीं, तब तो बात 
ही दूसरी है; और नही तो पुरुष यों कभी अपनी वासना तृप्त किये बिना 
नहीं मानता । और खत्री भी, चाहे उसे कितना ही अधिक शारीरिक कष्ट 
क्यों न हो, सहसा पुरुषकी इच्छाका विरोध नहीं करती । पर इसमे सन्देह 
नहीं कि यह सब आनुवंशिक संस्कारका ही परिणाम है। 

कुछ जंगली जातियोंमे अबतक यह प्रथा प्रचलित है कि जबतक खीके 
लिए गर्भ धारण करनेकी सम्भावनाका समय नहीं आता, तबतक पुरूष 
उसके साथ प्रसंग करनेके लिए उत्सुक नहीं होते । वे छोग बहुत सहजमें 
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अआ्रांति आदि दोपोका, इसको जानो बीज विचित्र । 
कर के चर 
अघका जनक छोकमे है यह, इसे न समझो मित्र ॥ 
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यह बात समझ लेते है कि स्वयं हमारे शरीरको और साथ ही साथ खीके 
शरीरको भी कब और कितने समय तक प्रसंग न करके विश्राम लेनेकी आव- 
इयकता है; और वे उसीके अनुसार आचरण भी कर सकते हैं । 


ओर दूर क्‍यों जायें, इस काम-वासनाकी निनृत्तिके सम्बन्धर्मे उत्तर भार- 
तकी बहुतसी जातियों प्रशंसनीय आत्म-संयम दिखलाती हैं। दक्षिणी और 
विशेषत- गुजराती पुरुषोंकों एक सप्ताह तक ब्रतस्थ रहना जितना कठिन 
जान पड़ता है, उन जातियोंके पुरुषोंको एक वर्षतक घतस्थ रहना उतना 
कठिन नहीं जान पड़ता। 


४७. सत्रीका मुख तक देखनेको निषिद समझनेवाले कठोर ब्रह्मचयेंसे छेकर 
८ मातयोनि परित्यज्य विहरेतव सर्वोयोनिषु ” तककी सभी बातोंमेंसे जिस 
बातका चाहे, मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ताके बऊपर पूरा पूरा समर्थन कर सकता 
है । इस संसार ऐसे अनेक पन्‍थ भी प्रचलित हैं जो ऐसे ऐसे त्त्वोंका 
सक्रिय प्रतिपादन करते है, जिनका वणन सुनकर ही शरीरके रोऐँ खड़े हो 
जाते है । ऐसी दशामे यदि कुछ लोग यह कहनेवाले दिखलाईं पढ़ें कि 
विवाह आदि कुछ बन्धनोकों मान्य करके ख्त्री-प्रसंगकी इच्छा रोकनेका कोई 
अर्थ नही है अथवा यदि कुछ छोग यह कहते हुए दिखलाई पड़े कि सप्ताहमें 
दो तीन बार ख्त्री-प्रसंग कर लेना कुछ अनुचित नहीं है, बल्कि वह अपरिहार्य 
है, तो इसमे कोई आश्चयेकी बात नहीं है। परन्तु अनुभव सभी प्रकारकी 
शास्त्रीय आज्ञाओंसे कहीं बढकर श्रेष्ठ हे। ओर बहुत प्राचीन कालसे यही 
अनुभव होता चला आया है कि आजतक जितने असाधारण और बहुत बड़े 
बड़े छोग हुए है, वे सभी पूर्ण ब्रह्मचारी, पवित्र-वीय या कमसे कम संजीवन 
ब्रतका पालन करनेवाले अवश्य थे । 


विषय-वासनाकी जितनी ही अधिक पूर्ति की जाती है, वह उतनी ही 
बढ़ती जाती है। ऐसी विपय-वासनाका दुष्परिणाम इतना साव॑त्रिक है कि 
जहों दृष्टि डाली जाय, वहीं ऐसे उदाहरण देखे जाते हे जिनसे अच्छी शिक्षा 
ग्रहण की जा सकती है और बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। 
रोमन कालमे जो बड़े बड़े पहलवान मनुष्योंसे ही नहीं बल्कि बड़े बड़े भीषण 
तथा हिंसक पशग्चुओंतकसे युद्ध करते थे, उनसे लेकर आज कलके सभी पहल- 
वबानों और कुइतीबाजों तक चाहे जिस बछूवानको देखिए, शंकराचार्यसे छेकर 
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महात्मा गान्धीतक, और डार्विन तथा न्‍्यूटन आदिसे छेकर थॉमलस एडिसनतक 
चाहे जिस परम बुद्धिमान और बृहस्पतिकों देखिए, समभीके चरित्र देखनेपर 
निविवाद रूपसे यही सिद्ध होता है कि आत्म-संयम करना अत्यन्त आवश्यक 
है । इसी प्रकार संसारम सभी जगह यह भी देखनेमें जाता है कि जब बड़ेसे 
बड़ा पहलवान और बलवान्‌ भी एक बार स्रेण हो जाता है, तब वह बहुत 
ही थोड़े समयके अन्दर अपना काम या पेशा करनेके अयोग्य हो जाता दे । 


तकं-वितक और वाद-विवादकी अपेक्षा अनुभवका माहात्म्य कहीं अधिक 
है। विषयी मनुष्योंमे एक भी ऐसा आदमी नहीं दिखलाया जा सकता, जो 
ख्रण होनेपर भी वास्तवमे असाधारण हो । महात्मा गान्धीने एक अवसरपर 
कहा है---““ जिस व्यक्तिने अखंड ब्रह्मचर्यका पालन करके अपने वीयेकी 
पूरी पूरी रक्षा की हो, उसके मानसिक तथा नैतिक बलकी पूरी पूरी कल्पना 
वही कर सकता है जिसने उसका इस प्रकारका बल देखा है। ओर छोगोंके 
लिए उसकी ठीक कल्पना करना असम्भव ही है ओर उसका यथार्थ वर्णन 
करना अति दुघेट है |” ऐसी अवस्थामे “ महाजनो येन गतः स पन्‍्थः ” के 
सिद्धान्तका ही अचलम्पनन करना चाहिए। 


४८, अब तक जितने तत्वज्ञ आर शाखस्त्ज्ञ हो गये है, वे कुछ अन्धे नहीं 
थे । इस विपयमें तो किसी प्रकारका विदाद हो ही नहीं सकता कि आये 
वैद्य और आये धमंशाख्त्रोंकी संजीवनी विद्याका तत्त बहुत पसन्द और 
मान्य है। आधुनिक पाश्चात्य शाखज्ञोसे अवश्य ही ऐसे बहुतसे लोग मिलते है, 
जो र्त्री-प्रसंगका अबाधित रूपसे नहीं तो पूरा पूरा समर्थन करते है । परन्तु 
उनसे भी कुछ ऐसे शाख्ज्ञ मिलते है, जो ब्रह्मचयंका बहुत अधिक समर्थन 
और प्रशंसा करते है । 

“४ शिकागों सासाइटी ऑफ़ सोशल हाइजीन ” नामक सस्थाके दो हजा- 
रसे अधिक सभासद हैं ओर वे सबके सब डाक्टर ही है । इस संस्थाका एक 
निश्चय इस प्रकार है--- 

८“ आरोग्यके लिए स्त्री-प्रसंग करना कोई आवश्यक बात नही है । युवक 
छोग यह समझते है कि जिस प्रकार और सब स्नायु कामसे लानेसे मजबूत 
होते है और काममें न लानेसे कमजोर हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रजोत्पादक 
इन्द्रिय भी काममे लानेसे मजबूत होती और काममे न लछानेसे कमजोर हो 


७छ् चीर्य-सं० वैराग्य नहीं हे 


जाती है। परन्तु जिस प्रकार कभी न रोनेसे मनुष्यकी रोनेकी शक्ति नष्ट 
नहीं होती, उसी प्रकार चतस्थ रहनेसे भी प्रजोत्पादक इन्द्रियकी शक्ति नष्ट 
नहीं होती । नपुसकत्व अथवा इन्द्रियकी दुर्बलता प्रायः गरमी और सुजाक 
रोगोंके कारण अथवा अधिक खस्त्री-प्रसंग करनेके कारण होती है। ”” 

४“ जिन लोगोंने अपने जीवनके किसी विभागमे)ं प्रसिद्धि प्राप्त की हो, 
उनमें पुरुपत्व पूर्ण रूपसे दिखलाई पड़ेगा । यदि भनुष्यमें पुरुषत्व न होगा, 
तो वह और लोगोंके साथ क्षुद्र, स्वार्थी, नीच ओर अनुदार वृत्तिसे व्यवहार 
करनेवाला और ख्त्रियोंके साथ तुच्छतापूर्वक व्यवहार करनेवाला होगा । परन्तु 
इस पुरुषत्वका उपयोग बहुत समक्ष-बूझ्ककर करना चाहिए । ?” ( डॉ[० स्टाल ) 

“ यदि ठीक युवावस्थामे अनेक प्रकारके अनाचार करके शरीरकी बृद्धिके 
नेसगिक नियमोंका भंग किया जायगा, तो उसका परिणाम तीन प्रकारका---- 
शारीरिक, मानसिक और नेतिक--दिखाई पड़ेगा । विशिष्ट प्रकृतिके छोगोंपर 
शारीरिक दुष्परिणास ओर दूखरे कुछ लछोगोंपर इसका मानसिक दुष्परिणाम 
देखनेम आवेगा । परन्तु यदि इस पुरुपत्वका अविचारपूर्वक ओर मनमाना 
उपयोग किया जायगा, तो शारीरिक अधोगति ओर मानसिक अवनतिसे किसी 
प्रकार छुटकारा न हो सक्रेगा । ”” ( डॉ० मा्क जे० बूडी ) 


वीये-संजीवन वैराग्य नहीं है 


४९, कदाचित यह बात बार बार जोर देकर कहनेकी आवश्यकता न होगी 
कि वीर्य-संजीवन वैराग्य नहीं है । वीय-संजीवन न वेराग्य ही है, न तपइचयां 
ही है और न देह-दंड ही है । इसके लिए किसी साधारण ऐश आराम या 
सुख आदिसे अलिप्त रहनेकी कोई आवश्यकता या कारण नहीं है। जिन कठोर 
नियमोंका ब्रह्मचयंसे पालठन करना पइता है, उन नियमोका पालन भी इसमें 
करना आवश्यक नहीं है । और तो ओर, इसके लिए “ प्रथकृशय्या च 
नारीणा अशख्र-विहितों वधः” के नियमानुसार स्वाथेके लिए अपनी स्त्रीको 
सत्युका दंड देनेकी भी आवश्यकता नहीं । 

इसके लिए आचारमे परिवत्तेन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे, केवल 
विचार बदलनेसे ही सब काम हो जायेंगे । अपनी खीपर आसक्ति छोड़नेकी भी 
आवश्यकता नही है; हो, ख्री-प्रसगके सम्बन्धर्म केवल अपनी कल्पना बदुरूना 
छी यथेष्ट होगा। ऐश आराम छोड़नेकी कोई जरूरत नहीं है; केवल इस बातकी 
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चिन्ता रखनी चाहिए कि पेश आरामका पर्यवसान या अन्त किस बातमें 
होना चाहिए । 

न्तस्थ रहनेके लिए केवऊ इतना ही करना चाहिए कि अपने मनसे यह 
कल्पना निकाल दी जाय कि ख्त्री केवछ वीर्य-स्खलनका एक उत्कृष्ट साधन है; और 
इसके स्थानपर अपने मनमे यह कढपना स्थिर करनी चाहिए कि ख््री वस्तवसे 
पुरुषकी शक्तिकी पूरक और पोषक एक अमोध गक्ति है और प्रसंग नहीं 
बल्कि प्रेमपुण तथा एकरसताका सहवास ही परस्पर पोपक तथा सुखद 
जीवन-क्रमका साधन है । 

जब मनसे यह कल्पना स्थिर हो जायगी ओर ख्री-पुरुषका सहवास केय्रल 
प्रसंग या सम्भोगके लिए नहीं होगा, बढ्कि केवल साथ मिलकर रहनेके लिए 
होने लगेगा, तभी युवक लछोग सच्चा स्त्री-सुग्य और सच्चा वैवाहिक आनन्द 
अनुभव कर सकेगे ॥»< 

उस दशामे आपसमें एक दूसरेके प्रति उपेक्षा, अनास्था या दुर्भाव नहीं 
उत्पन्न होगा । इन सब बातोंका कहीं सम्पर्क भी न होगा और इसके बदले 
दोनोंका एक दूसरेके प्रति अनुराग अधिक दुर्दमनीय हो जायगा और वह 
सदा अधिकाधिक आनन्दद्रयक और ताजा बना रहेगा । 


संजीवन च्रत 
ब्रह्म चयप्रतिष्ठायां वीयेलाभ: 

५०. दिग्विजयी कमंठता, दुर्देसनीय आकांक्षा, निर्मेल शील, निर्भय चृत्ति, 
अचल शान्ति, निप्ठुर सत्यप्रीति और निर्विकल्प एकनिष्ठा आदि वीयेके जो 
लक्षण है, वे सब केवल ब्रह्मचर्य घारण करनेसे ही प्राप्त होते है । 

जिस दुर्दमनीय कर्मठताके बलूपर भीष्स अपनी भीष्मप्रतिज्ञा करनेमे 
समर्थ हो सके थे, जिस निर्विकल्प एकनिष्ठाके बलपर महाराज रामचन्द्र सदा 
एकवबचनी, पएकवाणी और एकपत्नी बने रहे, जिस विश्वविजयी आस्म- 
निष्ठाके बलपर हनुमानजी रामचन्द्रजीके दूत नियत हुए थे, जिस दुर्देमननीय 
आकांक्षाके बलपर शिवाजीने मराठा साम्राज्यकी स्थापना की थी, जिस 
असाधारण कायनिष्ठाके बलपर तिरूक लोकमान्य हुए थे और जिस अद्वितीय 
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» जहाँ निर्मेल मन मिछ्ठि रमें, ग्रहसुख कहिए सोय । 
जेती बरनो माधुरी, तेती थोरी होय ॥ 


ण्््‌ संजीवन ब्रत 





सत्यनिष्ठाके बछपर गान्‍्धी महात्मा बने, यदि व्यापक दृष्टिसे उन सबका 
कोई अधिष्ठान बतलाया जा सकता है, तो वह ब्रह्मचय हो है । 

संजीवन ब्रतके लिए, पुरुषके वीयके केवछ दो ही उपयोग माने गये हे-- 
एक तो शरीरका संजीवन और दूसरा प्रजोत्पादन । शरीर-संजीवन करनेके 
लिए वीयको कभी स्खलित नहीं होने देना चाहिए । करे वही वीयेस्खलन 
क्षय्य है, जो शुद्ध प्रजोत्पादनके लिए, प्रजोत्पादनकी ही इच्छासे ओर स्त्री 
तथा पुरुष दोनोंक्री इच्छासे किया जाय । 

ऋती गच्छति यो भायोमन्तो नव गउछाते |. 
यावज्ञीवं ब्रह्मचागी मुनिभिः परिकीर्तेतः: ॥--घमसिनन्‍्थु । 
इस छोकमे इसो तत्त्वका अ्तिपादन किया गया ह कि अनिष्ट दिवसोंको 
छाडकर केवल ऋतु-कालमे ही सख्री-गगसन करनेवाला पुरुष गृहस्थाश्नमी ब्ह्मचारी 
ह; और इस प्रकार इसमे सजीवन घतका ही समर्थन किया गया है । 

७१. “ यदि विवाह हो गया तो इससे क्या ? सष्टिका नियम तो ऐसा है 
कि जिस समय खस्री और पुरूष होने ही प्रजोत्पादन करना चएहते हो, 
केवल उसी समय वे ब्रह्मचयंका भग करं। यदि कोई दम्पति इस प्रकार 
विचारपूर्वक एक अथवा चार पाँच वर्ष तक ब्रह्मचर्यका पालन करेगा, तो वढ़ 
कुछ पागलऊ नहीं हो जायगा और उसके पास वीयरूपी ऐरजी बुत अच्छी 
तरह एकन्न रहेगी ।”? “--महात्मा गान्धी । 

यदि वीये-संजीवनी-विद्याफों प्री और कठोर इष्टिखे देखते हुए कहा 
जाय, तो उससे कभी शरीर-संजीवनकी कोई हानि या अपाय नहीं हो 
सकता । ओर यद्वि केवल शुद्ध प्रजोत्पादनकी इच्छासे ही, प्रजोत्पादनकी 
पुरी शक्ति रहते हुए और नितान्त शुद्ध भावना ख्लरी-प्रसंग करना हो, तो 
ऐसा प्रसंग अठारह सहीनेके अन्दर नहीं किया जा सकता । 

अठारह महीने ! 


यदि रूगातार अठारह महीनों तक स्थ्री-प्रसंग न किया जाय, तो वह 
पुरुषके लिए प्रायः ब्रह्मचर्य बतके समान ही हो जायगा और स््रीके लिए तो 
वह पूरा पूरा ही ब्रह्मचयं होगा । 

जब अपने मनमें श्रतस्थ रहना ही निश्चित कर लिया जाय, तब खोके प्रेम 
और ख््री-सहवासमें किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं होने देनी चाहिए; बढ्कि उस 
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कब्पनाको विलक्षण उपायोंसे रोकनेका प्रयत्न करना चाहिए, जिसके अनु- 
सार लोग यह समझते हैं कि ख्लीका उपयोग केवल वेषयिक ही है। जब इस 
प्रकारका प्रयत्न किया जायगा और कुछ दिनोंमे वेषयिक कल्पना कम हो 
जायगी, तब इसके फल-स्वरूप वीर्य अपने अधीन हो जायगा । जब अपने 
मनपर इस प्रकारका पूरा पूरा अधिकार प्राप्त हो जाय कि प्रत्यक्ष रूपसे 
अथवा अनजानमे किसी प्रकार हमारी इच्छाके विरुद्ध हमारा वीये स्खलित 
नहीं हो सके, तब कमसे कम एक वर्ष तक तो निरिकल्प रूपसे न्रतस्थ रहा 
जा सकता है । 

इस प्रकार विचारोंकी पविन्नताके कारण जब ब्रह्मचर्य सुलभ हो जायगा 
और इतने दीघे काल तक बराबर टिका रहेगा, तब पति और पत्नी दोनोंको 
ही सनन्‍्तानकी इच्छा होगी और दोनोंकी प्रकृति भी सब प्रकारसे शान्त 
ओर विकार आदिसे रहित हो जायगी। डस समय पहलेसे निश्चित किये 
हुए समयसे ही स्वरी-प्रसंग करना चाहिए । 

यह समय यों तो देखनेमे बहुत अधिक जान पड़ेगा और इतने दिनों 
तक ब्तस्थ रहना आयः असम्भव सा जान पड़ेगा । पर वास्तवमे बात ऐसी 
नहीं है। उत्तर भारतके जो “ पुर्विणए” आदि बहुतसे लोग भिन्न भिन्न 
देशोंम अनेक प्रकारके काम करनेके लिए जाते ह, वे सार डेढ सार तक 
बअतस्थ रहना कोई बड़ी बात ही नहीं समझते । इसके विपरीत एक वर्षके 
अन्दर दो चार बार ख्त्री-प्रसंग करना ही उन्हें बहुत काफी जान पड़ता है । 

संजीवन ब्तका साहात्म्प 
यावद्विनदुः स्थिरो दहे तावत्कालभयं कुतः । 

७५२. इस प्रकार बतस्थ गरहनेसे शरीर तथा मनकी प्रत्येक शक्ति और 
गुणका निरन्तर विकास ही होता जाता है। उक्त विकास होता तो धीरे धीरे 
है, परन्तु उस विकासकी कोई और किसी प्रकारकी मयांदा स्थापित नहीं 
कर सकता। वह विकास किसी प्रकार रोका नही जा सकता । इस विकाससे 
किसी प्रकारकी बाधा उत्पन्न करनेकी सामथ्य किसी बाह्य शक्तिमें नहीं है। 
केवल ब्रत भंग करनेसे ही इस विकासमें बाधा हो सकती है। 

इस विद्यासे मनकी अनेक सोई हुई शक्तियों जाय उठती है। इससे 
दूसरोंके विचार जाने जा सकते है और भविष्यका ज्ञान प्राप्त किया जा 
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सकता है । मनुष्यके स्वभावकी ऐसी परख होने छगती है जिसमें कमी भूल 
होती ही नहीं। इस घतका पालन करनेसे स्री और पुरुषमें विछक्षण आकर्षक 
शक्ति आ जाती है। ऐसे छोगोंकी ओर तुरन्त सबका ध्यान खिंच जाता 
है । लोगोंके मनमे उनके सम्बन्धमें उच्च कब्पनाएँ उत्पन्न होने लगती है। 
ऐसे आदमी जिसपर चाहें उसपर, अपना प्रभाव डाल सकते और अपनी 
छाप बठा सकते है । यदि एक वर्ष तक भी वीये शरीरमें रक्षित रकक्‍खा जाय, 
तो शरीरम एकत्र होनेवाले ओजके कारण उस व्यक्तिका द्वरीर वच्धके समान 
ओर बुद्धि बृहस्पतिफे समान हो जायगी। ऐसे पुरुषके शारीरिक तथा सानसिक 
बरू आर तेजकी विलक्षण रूपसे वृद्धि होगी और ख्रीकी मोहक युवावस्था 
और झदु राह्ुगोंडी मोहकतदा तथा झदुता कभी कम न होगी । 

पुरुषके वीयंम जो प्रजोत्पादक जीव-कण होते है, उनका निर्माण केवल 
उसी समय होता हैं, जब इच्छापूर्वक वीर्य-स्खकून किया जाता है। उस 
समय ऐसे हजारो जीव-कण उत्पन्न होते है । यदि एक वर्षसे अधिक समय 
तक कभी वीय स्खलित न किया जाय, दो शरीरमें जो विलक्षण शक्ति उत्पन्न 
होती है, उससे ख्री-प्रसमके समय उत्पन्न होनेवाले जीव-कण बहत अधिक 
चतन्ययुक्त हो जाते ह आर पूरे रूपसे बट जाते है। ऐसे जीव-कणोंसे जो 
बराक उत्पन्न होता ह, वह ससारमे बहुत बड़े बड़े कार्य बहुत सहजमे कर 
सकता ह। आर जब इस प्रकारका जीव-कण गर्भमे जाता है, तब उसे उदरमे 
रखने आर प्रसव करनेफी दुशाम स्त्री रोग-भोग और वेदना आदिसे किसी 
प्रकारका दाष्ट नद्दी पाती आर न कार्ट दर्दशा ही भोगती है, और गर्भ घारण 
करना तथा सन्तान उत्पन्न करना उसके लिए बहुत आनन्ददायक, नवजीवन - 
प्रद आर अभिमानास्पद हो जाता है । 

सजावन-ब्रतका माहात्म्य ऐसा ही हैं । यदि स्त्री तथा पुरुष ओर विशेषत: 
पुरुष अपनी वेषवयिक वासनापर इस प्रकार अधिकार रक्खेगे और संजीवन- 
विद्याका रहस्य समझ लेंगे, तब वे कभी ऐसी सन्‍्तान उत्पन्न नहीं करेंगे, जो 
केवल खाद्य पदा्थोंका नाश करनेवाली और भूमिका भार हो। थोड़ी आयु- 
वाले और ऐसे लोग संसार ढूँढें नहीं मिलेगे, जो स्वयं अपने जीवनको भार 
समझेगे ओर जो जीघ ही अपने मर जानेकी कामना करेंगे । माता-पिताको 
कभी यह कहकर दुखी होने आर पछतानेका अवसर नहीं मिलेगा कि “ 
छड़केने तो हमारे पीछे रोग और शोक लगा दिये ।” 
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७३, संजीवन न्नतके जो सुन्दर परिणाम होते है, भरा क्या लोगोंके समक्ष 
उनके कहनेकी भी कोई आवश्यकता है ? संजीवन व्रतका पालन करनेसे 
शरीरके रोम-रोममे सुखद चैतन्य भर जाता है और मन सदा आनन्दपूर्ण 
तथा स्फूर्तियुक्त बना रहता हैं । बुद्धि तीव्र होती हे, अहण शक्ति या घारणा 
शक्ति बढती है और गहनसे गहन विपय चटपट समझमे आने लगते है; 
स्वभावमे निश्चय-बुद्धि आती है, कार्यनिष्टा बदती है आर उतावलापन, स्नायु- 
दुबेछता और अपने आपको तुधच्छ समझनेकी प्रवृत्ति नष्ट होने छमनी है । 
शरीरकी सहन-शक्ति और मनका साहस तथा बल बढवा है। नीतिविययफ 
कल्पना, न्‍्यायव्रत्ति, अभिमान, सद्यनिष्टा, पव्ित्रताकी कल्पना और आनबन्‍्द- 
पूर्ण व्ृत्तिका विकास होता है । 

वीय-संजीवनसे होनेवाले अनेक लाभोंमेले एक बड़ा छाम यह है कि इसे 
योगसे नींदकी आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। बहुत देर तक और गहरी 
नींद सोनेकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं रह जाती । यदि केवल महीरे 
दो महीने भी छाचारीम पट्कर और अपरिहाय आवद्यकाके कारण नहीं 
बल्कि आत्म-संयमके वरूपर निर्मल वीय-संग्क्षण किया जा सके, तो »ी 
इसके योगसे निद्वासम्बन्धी यह सुपरिणाम अवश्य ऐखनमे आवेगा । वीय॑- 
संरक्षणका समय ज्यो ज्यों बठनः जापगा और उसके योगले मनोवृत्ति ज्यं 
ज्यों अधिक निमंठ ओर शरीर अधिक जोजस्वी बनता जायगा था दो 
लिद्राका समय ओर गहरापन भी बराबर कमर होता जायगा, जीर थोड़े सम- 
यमे सात आठ घंटे सोनेके बदले घंटे दो घंटेकी नीद भी शरीरकों सुख देने 
लग्रेगी, उसके अन्त शरीरमे स्फृर्ति दिखाई पड़ने छगेगी, ताजञापन और नया 
बल आ जायगा, सारा श्रम या थकावट दूर हो जायगी ओर द्रीरकी सारी 
छीज या कमी पूरी हो जायगी । 

एसी निद्वाके समय मनमे वेषयिक वासनाका स्पश तक न होगा, वीर्यां 
वयव जागृत होगा, उसमे वीर्य उत्पन्न होने लगेगा और वह वी फिर शरी- 
रसे जाकर फेलने लगेगा। उसके योगसे निद्वा-मंग होने और जागने-पर 
पुरुषको अपने शरीरमे बहुत बल और ताजापन दिखलाईं पड़ेगा; और वह 
निर्मेल तथा उत्साहपूर्ण मनसे दूने जोरोंसे नये काममे छूग सकेगा । 

इसके योगसे निद्राका समय तो बहुत कम हो जायगा ओर निद्राफ 
द्वारा शारीरिक तथा मानसिक पुनरुजीवनका जो कार्य होता है, वह बहुत 
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अधिक बढ जायगा और बहत सफाईके साथ होने लगेगा । और इस कारण 
शरीरकी कार्यक्षमता बहुत बढ जायगी । 
मुख-कमलकी मोहकता 

७५४. प्रत्येक नवयुवक यह चाहता है कि मेरी प्रिय पत्नीका मुख देखनेसे 
बहुत मोहक हो; और प्रत्येक युवती भी यही चाहती है कि सेरा मुख देख- 
नेमे बहुत मोहक जान पड़े । अपने मुखको देखनेमें सुन्दर और तेजस्वी बना- 
नेके लिए ख्त्रियाँ आँखोंसे काजल या सुरमा लगाया करती थीं ओर अब भी 
प्रायः लूगाती है; मुखपर अनेक प्रकारके डबटन आदि लगाती ह- शरीरमे 
भी अनेक प्रकारके डबटन लगाती है; और आजकल तो अनेक प्रकारफे 
तेलोंका अथवा पाउडरों आदिका भी व्यवहार होने लगा है। परन्तु यदि 
वाम्तविक दृष्टिसे देखा जाय, तो इस प्रकारके उपचारोंसे सोन्दर्यदायक और 
सोन्दयवर्धेक गुण प्राप्त नहीं होते । सच्चा सौन्दर्य तो शरीरके अन्दर ही 
या आत्मनिष्ट होता है, वह बाह्य उपचारोंसे नहीं रहता । 

यदि पुरुष अपनी वासनाओंकी नृप्तिके लिए ख्रीकी शक्ति, योवन और 
जोम घूलमे न मिलावे, यदि पुरूष ऊपने शारीरिक दिप्योपभोगके लिए 
ख्रीकों कुछ कष्ट न दे, और खत्रीको वीय-सरक्षणका पूरा पूरा अवसर दे ओर 
साथ ही अपने वीयका भी संरक्षण करके रहे और दोनों एक दूसरेके लिए 
स्फूर्त्तिपठद, शक्तिप्रद और शान्तिप्रद हों, तो अत्यन्त कुरूप मुखपर भी मोहक 
तेज, सुन्दर जवानी और आकर्षक छठा चमकती रहेगी, आर कविका यह 
वर्णेन यथार्थ हो जायगा--- 

चन्द्रतुल्य मुख, नयन मनोहर, स्वर्ण वर्ण वषु, कुन्तन्ठ खुन्द्र। 
पीन नितम्ब, उरोज उजागर, नारी मनहुँ रूपका सागर ॥ 

साधुओं, वक्ताओं, उपदेशकों, शिक्षकों और व्यापारियोंको अपना काम 
बहुत अच्छी तरह और तेजीके साथ चलानेके लिए ओर दूसरोंपर अपना 
प्रभाव डालनेके लिए केवल इस बातकी आवश्यकता नहीं होती कि वे अपने 
कामकी शिक्षा प्राप्त करके ही निश्चिन्त हो जायें। उनके शरीर, बात-चीत 
और विचारोंम भी आकर्षण होनेकी आवश्यकता होती है। वी4-संजीवनसे 
प्रत्येक पुरुषमे विलक्षण आकर्षण आ जाता है। + 


# सन्तोषः स्त्रीष कत्तेंब्यः स्वदारें भोजने घने । 
जअिषु चैव न कत्तेव्यो दाने तपसि पाठने ॥ 
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इसी लिए संजीवनी विद्याको यशस्विताका मूल मन्त्र समझना चाहिए । 
ऐसा मनुष्य जो कार्य केवछ इच्छासे कर डालेगा, वह कार्य हीनवीयय मनुष्य 
बहुत कुछ उद्योग करके भी न कर सकेगा । और जो कार्य वीयेबान्‌ मनुष्य 
प्रयस्नपू्वंक करेगा, वह कारये वीरयहीन मनुष्य अपना सब कुछ खर्च करके भी 
ने कर सकेगा । 


संजीवनी विद्या और धमशास्त्र 
प्रजाये गृहमेघिनाम्‌ । 

०५५. आय संस्कृतिमें तत्वतः भी संजीवनी वियाका निर्विवाद रूपसे सम- 
थन ओर प्रतिपादन किया गया है । 

व्रह्मचय आश्रममे स्त्रियोंकी ओरसे पराष्रममुख रहनेकी हिन्दुओंकी जो 
कह्पना है, वह अत्यन्त उज्ज्वछ, उग्र और व्यापक है । कहा गया है-- 

स्मरणं कीत॑न केलिः प्रेक्षणं मुह्यमापणम । 
संकल्पोष्ध्यवसायश्व क्रियानिदृत्तिरव च ॥ 
“-दक्षस्मृति । 

अर्थात्‌ खियोका स्मरण, वर्णन, उनके साथ हँसना खेलना, उनकी ओर 
काम भावसे देखना, उनके साथ छिपकर या धीरे धीरे बात करना, उनके साथ 
सम्भोग करनेका विचार मनमे लाना, उसके लिए प्रयत्न करना और संग करना 
ये ब्रह्मचयको नष्ट करनेवाले आठ प्रकार है । 

धमंशाखोंने ग्ृहस्थाश्रममे रहनेवाले लोगोंको भी सब प्रकारके नियमोंसे 
जकड़ रखा है । धर्मसिन्धुमे कहा हे--कऋतोी तु गमनावश्यकं अन्यथा अ्रण- 
हत्यादोषः ” अर्थात्‌ ऋतु कालम खीके साथ गमन करना आवश्यक है, नहीं 
तो अआ्रूण-हत्याका दोष अथवा पातक लगता है। मनुस्झतिके तीसरे अध्यायमें 
इस सम्बन्धर्मे बहुतसे नियम दिये गये है। उसमे जिन दिनोंमे खत्रीके साथ 
गमन करनेकी मनाही की गई है, उनको और बाकी दूसरे अश्युभ दिवसोंको 
यदि मिला दिया जाय, तो लाल भरमे शायद एकाध दिन ही ख्रीके साथ 
गमन करनेके लिए उचित ठहरेगा । इस प्रकार इस विपयमें संजीवनी विद्या 
और धर्म-शासत्रका बिलकुछ एक ही मत है । 

परन्तु धम-शालत्र बिलकुहल साधारण पुरुषोंके लिए हुआ करता है 
आर आचरणीय नियम आदि बनाता है; और इसी लिए उसमें 
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श्रेयस्‌ और प्रेयस्‌ दोनोंको एकत्र मिलानेका प्रयत्न करना पड़ता है। इस 
सिद्धान्त या नीतिके कारण धर्मशाखने दो सुभीते लोगोंको दिये हैं । एक 
सुभीते ( सनु० ३-५० ) के अनुसार लोगोंको हर महीने साधारणतः दो दिन 
स्री-प्रसंगके लिए मिल सकते हैं । ओर दूसरे सुभीतेके अनुसार जिस समय 
ख्रीकी इच्छा हो, उसी समय किसी प्रकारके विधि-निषेधको न मानते हुए, 
उसके साथ प्रसंग किया जा सकता है। इस सम्बन्धसे उसमे इस प्रकारकी आज्ञा 
दी गईं है “-ख्रीणां वरमनुस्मरन्‌ पत्नीच्छयानृतावपि गच्छन्न दोषभाऋ । ?” 
परन्तु साथ ही यह सी कह दिया है कि “---किन्तु ब्रह्मचर्यहानिमाजरं । !' 
अथोत्‌ यदि ऐस! किया जायगा, तो उससे ब्रह्मचयंकी हानि अवदय होगी । 


७५६. अब तक जितनी बाते लिखी गईं है, उन सबको पढ़कर और विशे- 
पत- यत प्रकरणके अन्तिम अंशसे सावधान होकर कुछ लोग यह प्रश्न कर 
सकते हैं कि आप तो मनोनिग्नहके सम्बन्धर्में बहुत बड़ी बड़ी गप्पे होंक 
गये; परन्तु क्या खत्री और पुरुपके सम्भौगके सम्बन्ध पत्नीके मतका कोई 
मूल्य ही नहीं है १ इस प्रश्चका जो सयुक्तिक उत्तर हो सकता था, वह धर्म- 
सिन्छुके आवारपर गत प्रकरण दिया जा चुका है। अब इसपर एक 
दूसरा प्रश्न यह उपश्थित होता हैं कि क्या ऐसी दशामें त्रतका आचरण 
सम्भव है ? यह नया प्रश्न बहुत ही नाजुक है। इसका कारण यह है कि 
इसका उत्तर देते समय समस्त खत्री-जातिके सम्बन्ध विधान बनाने पड़ेगे । 
इस प्रश्षका उत्तर यही दे कि हों, सम्भव हे । 


एक सुमापित हे--“ कामश्राप्पटम्‌। ”” अर्थात पुरुषोंकी अपेक्षा ख््रियोंमे 
काम-वासना अठगुनी होती हे । परन्तु इस सुभापषितमे जो “काम ! शब्द 
आया है, उसका अर्थ “ सम्भोग ? नहीं है। यहां कामसे केवछ वासना या 
इच्छाका ही अभिप्राय समझना चाहिए । पुरुषोंकी सम्भोगकी इच्छा सहज- 
क्षोमी और प्रत्यक्ष ([209860४८ ) होती है । परन्तु खियोंकी सम्भोगकी 
इच्छा ऐसी नहीं हो सकती । अब इस सम्बन्धमें यह प्रश्न वादभस्त हे कि 
खियोंकी सम्भोगकी इच्छा स्वभावतः स्वयंक्षोमी है किया नहीं । सब जगह 


| / ५ गवा ॥9 पति धार परा[आर 55 00 75 ॥8वृप्र०00ए, 770[0 एाए8 
पष्य 7680 जप) 75ए030॥ए ८20700८0 ० 0 77 यादों सैयाााए7ए, 78707778& 
॥7 0 05000 --?४र्ण (), 5, ?०७]७॥. 
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प्रायः यही बात देखनेमें आती है कि ख्तरियोंमं ऋ्तुमती या वयस्क होनेके 
कुछ वर्ष बाद तक और कुछ अवस्थाओंमें एक सन्तान उत्पन्न होने तक काम- 
वासना बिलकुल होती ही नहीं । उन्हें इतने समय तक काम-संवेदनाकी 
कोई अनुभूति नही होती । इसके उपरान्त धीरे धीरे उन्हे यह संवेदना 
या इंद्विय-क्षोम आरम्भ होने रूगता है। परन्तु उस समय भी वह पुरुषोंकी 
वासनाकी तरह सहजक्षोभमी और स्वयंक्षोभी बिलकुल नहीं होता। पुरुष 
यदि ख्रीके साथ बार बार सम्भोग न करे, तो ख्त्रीमे यह स्फुरण कभी इतनी 
जल्दी न होगा । ओर स्त्रियोंम स्वाभाविक रूपसे चासनाकी जो यह निदृत्ति 
होती है, उसीके आधार-पर शृहस्थाश्रममे ब्रह्मचयंकी स्थापना की जा 
सकती है । इसके लिए नव-विवाहित युवकोंकोी पहलेसे ही सावधान रहना 
चाहिए। 

एक बात स्पष्ट रूपसे बतला देना बहुत ही आवश्यक है। वह यह कि 
स्त्रीकी प्रत्यक्ष सम्भोगकी इच्छा और साधारण सहवासकी इच्छाको अतृप्त रखना 
एक पाप है और खतरनाक है। इसी लिए हम यह कह देना चाहते 
हू कि संजीवन ब्रत सदा ख्रीकी अनुसतिसे अरहण करना चाहिए और ख्त्रीकी 
ही सहायतासे उसका पालन करना चाहिए। 


७७. जब मनुष्य घतस्थ रहनेका निश्चय कर लेता है ओर आत्मसंयम 
आरम्भ कर देता है, तब शीघ्र ही, प्रायः एक मासके अन्दर ही, एक ऐसा 
समय आता है जब कि इस निश्चयका पालन करना बहुत ही कठिन और 
विकट जान पड़ता है । उस समय मनमे अनेक प्रकारकी प्रबऊछ भावनाएं 

चर था. तक े को, बा 
उत्पन्न होने छमती है ओर यदि अपना निश्चय उतना ही प्रबल नहीं होता, 
तो साधारण मनुप्य उस समय अवइय प्रतिज्ञाभ्रष्ट हो जाते है । 


यदि इस निश्चित समयके उपरान्त ओर दो सप्ताह तक चीयं-संरक्षण 
कर लिया जाय, तो फिर बाकी सारा काम आपसे आप हो जाता है। उस 
समय यह कहा जा सकता है कि चतस्थ मनुष्यने इस मार्गका पहला पड़ाव 
पूरा कर लिया । बस, इसके उपरान्त वीये-संजीवनके सुन्दर परिणाम धीरे 
धीरे दिखा३ पड़ने लगते है । वह ब्रतस्थ मनुष्य धीरे धीरे सूक्ष्म संवेदना- 
घछम और कुशाग्र बनता जाता है । 


परन्तु यदि कोई मनुष्य अत्यन्त कामासक्त होगा, तो केचछ इतना समय 
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बीत जानेसे ही उसका मांगे सुलूम नहीं हो जायगा । उसके अन्तश्रक्षु- 
ओके आगे अनेक प्रकारकी सोहक आकृतियाँ दिखाईं पड़ने रऊूगेंगीं और मनमे 
अनेक प्रकारकी कब्पनाएँ तथा तरंगे उठने रूगेगी। ऐसा अनुभव होने छूगेगा 
कि कहढ्पनाके ये खेल विलक्षण और कल्पनातीत हैं । इस प्रकारका अनुभव 
कुछ महीनों तक होता रहेगा और ज्यों ज्यों समय बीतना जायगा, व्यों 
स्‍थों उसका परिसाण भी बढ़ता जायगा । परन्तु इस बातमें कोई सन्देह नहीं 
कि यदि पहला महीना ठीक तरहसे बीत जायगा और उसमें पुणे रूपसे 
वीये-संरक्षण हो जायगा, तो भी कमसे कम इतना अवश्य जान पड़ने लगेगा 
कि उसके कारण हमारे शरीर और मन दोनोंकी शक्ति धीरे धीरे बराबर 
बढ़ रही है । और जब तक वीर्य-स्खलन न होगा, तब तक यह सुधार ओर 
वृद्धि बराबर होती रहेगी । कुछ लोगोंको तो इस सुपरिणामके लिए वर्ष 
भर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। परन्तु ऐसे लोगोंको केवल महीने दो 
महीने चघतस्थ रहकर ही निराश नहीं हो जाना चाहिए । 


यद्दि बीचमे ही वीय॑-स्खलन हो जायगा, तो सारी तपस्या व्यर्थ हो 
जायगी; और उस समय यह बात भी भली भांति समझमें आ जायगी कि 
तुरन्त वीयनाश होनेसे कितना अधिक जनर्थ होता है । 
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७3८, वंदिक साहित्यमे यह देखनेमे आता है कि सूर्यकी आत्माके रुपमें 
ओर चन्द्रमाकी मनके रूपमे कल्पना की गई है और ग्रह-ज्योतिष-शाखतरमें 
यह कछएपना रूढ है । अह-ज्योतिष-शा्तोंस यह बात मानी जाती है कि 
सूर्य आत्मा है और चन्द्रमा मन है; सूथे पुरुष हे ओर चन्द्रमा प्रकृति है। 
इस कल्पनाके अनुसार जब मन और आत्मा दोनों संल्मझ होते हे, तब बृत्ति 
स्थिर होती है | और मन जिस समय अआत्मासे दूर और अकेला रहता है, 
उस समय वह अस्थिर ओर चचल रहता हैं । जिस समय कुंडली सामने 
रखकर कुछ कहना होता हे, उस समय यह देखा जाता है कि जन्म-ऊुंडलीमें 
सूर्य कहो है ओर चन्द्रमा कहीं है । कुंडलीमे सूर्य जिस स्थानपर होता है, 
उसी स्थानपर यदि चन्द्रमा थ्री आ जाता है, तो यह माना जाता है कि 
मन स्थिर होता है; और जब जन्म-ऊँडलीमे चन्द्रमा मूल स्थानमें आता है, 
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उसके पीछे कोई बल नहीं रह जाता और ख्री तथा पुरुष-ग्रहोंमें पूर्ण विरह 
होता है, उस समय मन चंचल होता है ओर काम-वासना बढ़ती है । 


ऐसे ही अवसरपर यह कहना पड़ता ह कि देखो, निश्चय डिगना चाहता 
है। सेमलकर रहो । मोटे हिसाबसे चन्द्रमा प्रत्येक राशिमें प्रायः २॥ दिन 
तक रहता है । आजकल मास-गणनाकी जो पद्धति प्रचलित है, उसके हिसा- 
बसे यह समय महीनेमें २॥ दिनोंसे अधिक नहीं होता | ख्रियोंके सम्बन्धमें 
यह बात और भी स्पष्ट रूपसे देखनेमें आती है । स्लरियोंके मासिक रजोदशोे- 
नका समय साधारणतः चान्द्र मसके अनुसार ही आता है। 


जब संजीवन व्रत धारण करनेका निश्चय कर लिया जाता है, तब उसके 
बाद भी चन्द्रमा अपने अहसे आया ही करता हैं। उस समय निश्चय दृढ 
रखनेका काम बहुत विकट होता है। यदि मनुष्य बहुत अधिक कामी होता 
है, तो इस समय विलक्षण स्वप्न और कढ्पनाएँ उसे बहुत दिक करती है 
और आगे चलकर हर महीने उनकी प्रबछूता बढती ही जाती हैं। यदि इस 
अवसरपर उस समय तक निश्चय न तोड़ा जाय जब तक चन्द्रमा जन्म कुंड- 
लीमें सूर्यके स्थानमें न चला जाय, तो इस ब्रतका सुपरिणाम दिखाई पड़ने 
लगता है। वी4 उस समय ओजके रूपमें रक्तके अभिसरणमे मिलने लगेगा: 
और यदि मनुष्य शान्त बृत्तिका होगा, तो उसे णक प्रकारकी सुखद और 
प्रशान्त निद्रा आने छगेगी और यदि वह कामुऊ होगा, तो उसकी कतैत्द 
शक्ति बढ़ने लगेगी । 


१९ अग्रेलसे २० मई तक सूर्य उच्चका र्ूता हैं, और २३ सितम्बरसे 
२२ नवम्बर तक वह नीचका रहता है। जिन लोगोंका जन्म उच्चके सूर्य 
होनेदी दक्शामे होता है, उनकी दूत्ति प्राय. शान्त और स्थिर होती है, और 
जिनका जन्म नीचके सूर्य होनेकी ठशासे होता है, उनकी बृत्ति श्राय* चंचल 
हुआ करती क्लै। 

जब तक स्वस्थ दारीर रहे आओ जरा पास नाहे जावे । 
जब तक इन्द्रियम बल हो ओ र्॒त्यु न मुख दिखलायवे ॥ 
तब तक चतुर यत्न सब कर छे, आत्मप्राप्ति-सुख-अथे । 
आग छगे पर कूओआँ खोदे, सब श्रम जाता व्यथे ॥ 


६७ सं० वि० और फलित ज्योतिष 


७५५९, यदि कोई यह प्रश्न कर बैठे कि * आपने संजीवनी विद्याका महस््व तो 
खूब अच्छी तरह बतलाया और उसका बहुत अच्छा वर्णन किया, परन्तु यदि 
यह बात समझसमे आ जाने पर भी अपनी ओर ध्यान आक्ृष्ट न कर सके, 
उसके अनुसार काय न हो सके, तो इसका क्या उपाय हे?! तो कोई आश्र- 
यंकी बात नहीं है । अब हम यहाँ इसी प्रश्नका उत्तर देनेका प्रयत्न करेंगे । 


ऊपरके अवतरणोंम मनुष्यकी इसी सम्बन्धकी स्थिनि बतलछाईं गईं है 
आर उसके कारण भी बतला दिये गये हैं । और उन्ही कारणोंके साथ साथ 
उपायोंका भी दिग्दशन करा दिया गया है। यदि कोई यह समझ ले कि 
हमारा दोष यही है कि हमारा मन हमारे वशमें नहीं रहता, तो भी वह 
दोष या अवगुण छोड़ नहीं ढेता । उसका अभिप्राय यही है कि यदि हम 
अपने अवगुणोंकों दूर करना चाहे, तो हमे मनोनिअ्रृह करना सीखना चाहिए ॥ 


परन्तु मनोनिय्रह कुछ लड़कोंका खेल नहीं हे और न वह परोपदेश ही 
है । जैसा कि गीतामें कहा गया है, हवांकी गठरी बॉधना और मनोनिग्रह 
करना दोनों ही काम समान रूपसे विकट है। परन्तु फिर भ्री यह काम 
नितानन्‍त असम्भव नहीं है । 


“ अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येन च गह्यते ।” 


७. ७ 


अभ्यास और वराग्य इन दोनों मागोसे मनोनिग्रह भी साध्य हो जाता 
है। यदि मनुष्य यह बात समझता हो कि मुझमें मनाोनिश्रह और वेराग्यकी 
कमी है, तो आत्म-सुघारकी दइशष्टिसे सुधारकी यह पहली सीढी है | हमसे जो 
यह एक अवगुण है, वह अवगुण क्‍यों है ? सद्गुग क्‍यों नहीं है ? इसका 
दुष्परिणाम हमे किस किस रूपसे सोगना पडता है? पहले इन्ही सत्र बातोंकी 
जानकारी होनी चाहिण। ये सब बाते कससे कम अपने मनमे अच्छी तरह 
समझमे आ जानी चाहिए । इनके विषयम मनमे किसी प्रकारकी शंका या 


अनिश्चय नहीं रहना चाहिए । 


वीर्य-नाशकी प्रब्त्ति बड़ा भारी और अत्यन्त घोर दुग्रण है । वह आदव्मो- 
अतिका दात्रु है और आत्म-नाशका राजमार्ग है। ऐसी दक्ामें क्या आपकी 
समझमें यह बात नहीं आती कि आपको जहाँ तक हो सके, इससे मुक्त 
होना चाहिए ? 
से, वि. ५ 
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अभ्यास ओर वैेराग्य 

६०. अभ्यास और चेराग्य दोनोंके योगसे मनोनिग्नह किया जा सकता है। 
इस सम्बन्धके नियम ऊपर बतलाये जा चुके है कि यह मनोनिगम्नदह किस 
मार्गसे करना चाहिए । 

वेराग्यका नाम सुनते ही बहुतसे लोगोके सामने सारे शरीरमें भमूत 
रमानेवाले चेरागी अथवा गेरुण बखत्र पहननेवाले सन्‍्यासी आ जायेंगे। वे 
समझेगे कि वराग्य घारण करना साधु या संन्यासी हो जाना ही है। पर 
वास्तवम यह बात नहीं है। वेराग्य शब्द विरागका भाववाचक रूप है और 
उसका शुद्ध अर्थ राग या आसक्तिका अभाव है | इसका मतलब यही है कि 
किसी विशिष्ट विषयके प्रति मनभे किसी प्रकारका अनुराग या आसक्ति न 
रह जाय । इस अवसरपर हमारा अभिप्राय केवल उतने ही नियमित वेराग्यसे 
है जितनेसे मनमे खीके साथ सम्भोग करनेकी आसक्ति न रह जाय--उसमे 
ख्तियोंके साथ सम्भोग करनेकी वह आसक्ति न रह जाय, जो “' कामातुराणा 
न भयं न लज्जा ”” के अनुसार दिखाई पड़नेबाले मनुष्योंको निःखंग आए 
निःसत्व बना देती है । 

हम यहां जिस विपयका विवेचन कर रहे हे, उसके लिए बेराग्यका केवल 
इतना ही अर्थ है कि मनुष्य यह बात बहुत अच्छी तरह समझ के कि ख्रीके 
साथ सम्भोग करना और अपना वीये नष्ट करना बहुत ही अनिष्टकारक है 
ओर वह अपने वीयेकी रक्षा करनेका दृढ निश्चय कर के । 

अभ्याससे हमारा यहां यह असप्निप्राय है कि मनुष्य अपने वी4की रक्षाका 
इस प्रकार जो दृढ निश्चय करे, उसे सदा स्थिर रखनेका पूरा प्रयत्न करे; 
उस निश्चयका सदा नियमानुसार पालन करता रहे; सदा उसके अनुसार 
आचरण करता रहे और उसकी पुनरातृत्ति करता रहे । 

अब तक बीये-नाशके अनिष्ट परिणासोंका अनेक प्रकारसे इस उद्देश्यसे 
विवेचन किया जा चुका है कि लछोगोंका मन व्यरथके वीये-नाशकी ओरले हट 
जाय, इसके प्रति उनके मनमे घृणा ओर तिरस्फार उत्पन्न हो ओर वीथ-नाश 
सम्बन्धी उनकी आसक्ति नष्ट हो। इसके सिवा मनोनिग्रहक मुख्य तत्त्व भी 
बतलाये जा चुके हैं | अब आगे हम यह बतलाना चाहते हैं कि उन तत्तवॉंके 
अनुसार किस प्रकार अभ्यास किया जा सकता है । 


६७ निश्चयका बल 





निश्चयका बल 
६१. इष्ट-साधनके राजमन्दिरका भव्य द्वार खोलनेके लिए मनका निश्चय 
ही मूल मन्त्र और सबसे बड़ी कुंजी है । निश्चय करनेसे पहले यह बात 
अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि निश्चय क्‍यों करना चाहिए और क्‍यों 
न करना चाहिणए। यह बात अच्छी तरहसे समझ लेनेके बाद निश्चय करना 
बहुत सुगस हो जायगा । 


गीतामें कहा हे-- 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव झात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ 
“गीता ६, ५ 


निश्चय करनेका भागें सुगम करनेके लिए यहाँ एक बात बतला देना बहुत 
आवश्यक है । वह यह कि संजीवन बतमे पूण ब्रह्मचयंका पालन करना 
आवश्यक नहीं है । महात्मा गान्धीके कथनालुसार इस संसारमे ब्रह्मचयेका 
पालन करनेवाले माईके छाल बहुतसे है । 

चाहे निर्मल ब्रह्मचर्यका पालन करनेवालोंकी संख्या बहुत अधिक न हो, 
पर इसमे कोई सन्देह नहीं कि सब मिलाकर ऐसे लोगोंकी संख्या कम नहीं 
है जो बहुत अधिक परिमाणमे अपने बीयेका संरक्षण करने है। यहास्वी ओर 
कतंब्यदक्ष व्यापारियों, पेशेवरों, विद्वानों और अन्वेषण आदि करनवाले छोगोंमे 
कुछ ऐसे लोग भी मिलते है जिन्हें अपने कामके आगे ओर कुछ सूझता ही 
नहीं । एडिसन साहब केवल यही नही भूल गये थे कि आज ही मेरी स्त्री 
मेरे घरमे आईं है, बढ्कि वे अपने विवाहके दिन विवाह होते ही यह बात 
भी भूल गये थे कि आज मेरा विवाह हुआ है और मेरी नव-विवाहिता पत्नी 
घरमें आकर मेरी भ्रतीक्षा कर रही है । बहुतसे क्॒तंव्यदक्ष और यशस्वी 
लोग इसी प्रकार अपने वीयेकी रक्षा करते है । 

निश्चय तो कर लिया, परन्तु केवल इतनेसे ही यह न समझ लेना चाहिए 
कि इस निश्चयका फल सामने ही रक्‍्खा हुआ है । निश्चय करना तो बहुत 
सहज है, पर उसके अनुसार निरन्तर कार्य करना बहुत कठिन है। और जब 
तक आप अप्रने निश्चयपर अटल न रहेंगे, तबतक फलकी प्राप्ति कभी हो ही 
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नहीं सकती । इसी लिए हमें कोई ऐसा मार्ग देखना चाहिए जो इस 
निश्चयका पोषक हो । 

सन्‍त तुकारामने अपने एक मराठी अभंगसे कहा है कि प्रयास करनेसे 
असाध्य भी साध्य हो जाता है। अभ्यास बहुत बड़ा कारण है । 

६२. “' यदि तोपका गोला यों ही उठाकर इंच भर मोटे लोहेके पत्तरपर 
फेंक दिया जाय, तो उसका उस कवचपर कुछ भी परिमाण न होगा। परन्तु 
यदि वही गोरा अन्दर बारूद रक्खी हुईं तोपके गर्भसे बाहर निकले, तो एक 
फुट मोटे लछोहेके कवचकों भी सहजमें तोड़ या छेद डालेगा ” । (-सामथ्यं, 
समृद्धि और शानिति# । ) 

यदि हम अपनी इच्छा, अपने हेतु और अपने दृढ संकल्पको इतना अधिक 
प्रवझ बनाना चाहते हों कि उससे लक्ष्य-वेघ हो सके, तो हमे अपनी मनो- 
वृत्तिरूपी तोपके गर्भमे उस इच्छा और उस ध्येयके नित्य और उत्कट रूपसे 
होनेवाले चिन्तन, मानस-चित्र-लेखन और जपोच्चारकी बारूद भर देनी चाहिए। 


हम जो कुछ काम करना हो, उसके सम्बन्धर्स एक बार अपना सत निश्चित 
कर लेनेके उपरान्त उस साध्यका निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिए, साध- 
नका सदैव मनन करते रहना चाहिए; अपने साध्य और उसके महत्त्व तथा 
साधन और उसकी आवश्यकता तथा महत्त्त अपने चंचछ और अज्ञान्त मनको 
बराबर बतलाते रहना चाहिए; अपना समस्त आचरण यह मानकर करना 
चाहिए कि वह ध्येय हमारे लिए साध्य हो गया हे; और साध्यके लिए अनु- 
कूल होनेवाले प्रत्येक साधन, प्रत्येक अवसर और प्रत्येक कल्पनाका, सब प्रका- 
रके आलस्यका परित्याग करके, उपयोग करना चाहिए । जो कुछ हमें इष्ट हो, 
उसका अपने मनपर निरन्तर संस्कार करते रहना चाहिए £ जिस प्रकार किसी 
मन॒ुष्यको कामके वशमें होनेपर जल, स्थऊ, काष्ठ और पापाणमें सभी जगह 
खी ही स्री दिखाईं पड़ने लगती है, उसी प्रकार मनुष्यको जरू, स्थल, काष्ट 
और पापाणमें सभी जगह अपना इृष्ट साथ्य ओर उसके साधन दिखलाई 
पड़ने चाहिए। विचारोंके द्वारा हमारे मनपर उस सूचनाका प्रतिबिम्ब पड़ना 


» अधिक बातें जाननेके लिए “सामथ्य, सम्रद्धि और शान्ति” और “ मान- 
सोपचार ”” नामक पुस्तके देखनी चाहिए। सामथ्ये, समृद्धि और शान्तिका हिन्दी 
अनुवाद भी द्वो गया है, जो हमारे यहोंसे मिलता है। --प्रकाशक । 


६५, निश्चयका बल 








चाहिए; उल्र साध्यके अनुकुूछ अध्ययन और संगति आदि माग्गोंसे बाह्य 
सवेदनोंसे हमारे मनपर उसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ना चाहिए; और हमारा 
मन उनसे ओत-प्रोत हो जाना चाहिए। इस प्रकार इष्ट साध्यके अनुकूल 
अन्तःसंवेदना और बाह्य संवेदनाकी सहायतासे मनको अपने वश करना 
बहुत सद्वज हो जाता है | और यही अभ्यास योग है । 


भाव सरीखा मिले न भाई, चित्त सरीखा चेछा। 
ज्ञान सरीखा गुरू मिले ना, गोरख फिरे अकेला ॥ 

६३, यो मन चाहे केला ही क्‍यों न हो, परन्तु फिर भी यदि उसे दो 
चार युक्ति-संगत बाते बतलाईं जायें, तो यह बात नहीं है कि वह उन्हें 
बिलकुल ही न सुनेगा । चित्तके बराबर ओर कोई चेला नही मिछ सकता । 
हा, उसे मार्ग दिखलानेवाले ज्ञानी गुरुकी आवश्यकता होती है। वह गुरु 
समझदार और बुद्धिमान होना चाहिएु और मनोनिग्रहके राजमार्गसे परिचित 
होना चाहिए । 


मनको ठीक करनेका राजमार्ग केवछ यही है कि आत्म-कथन, स्वयंसूचन- 
अहण, अन्त'संवेदना और बाह्य संवेदनाके हारा मनपर चारो ओरसे इृष्ट 
संस्कार करते रहना चाहिए ! 

ज्यों ही मनम काम-वासना उत्पन्न हो, त्यों ही मनको अच्छी तरह यह 
समझाने लगना चाहिए कि काम-वासनाका परिणाम कितना बुरा और अनि- 
ष्वकारक होता 6 और उसे युक्तिपूर्वक अच्छी तरह यह बतलानेका प्रयत्न 
करना चाहिए कि दीयं-संजीवनका कितना नितान्‍्त सुन्दर महत्त्व होता है । 
काम-वासनाके आगे बलि पड़ते ही उसका अपने ऊपर जो दुष्परिणाम होता 
है, चह उसे बहुत अच्छी तरह बतलाना चाहिए और बार बार उससे यह 
कहना चाहिए कि अब फिर तुम वही उपदेश देने छगे ? बस माफ करो । 
आयुष्यका नाश मत करो । 

जिस समय मनमे काम-वासना प्रत्यक्षरूपसे स्फुरित न होती हो, उस 
समय अपने मनपर उत्तमोत्तम अन्थोंके अध्ययन, मनन, संगति और भाषण 
आदि मार्गोंसे यह संस्कार बैठानेका पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए। 

रातको सोते समय और सबेरे सोकर उठनेके खमय युक्तियोंका विचार 
करते हुए मनोनिग्नह करनेका बहुत दृढ़ निश्चय करना चाहिए । साराश यह 
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कि मनको अपना मित्र या शिष्य समझकर उसपर अपना हृष्ट संस्कार करनेका 
प्रयत्न करना चाहिए और ऐसा उद्योग करना चाहिए कि मन इस इृष्ट 
वातावरणमे बढ़े । 


कामातुरोंकी ही भाँति परन्तु काम-वासनाके बदले काम-निवृत्तिके उदात्त 
विचार और तत्त्वोंका श्रवण, मनन और निदिध्यासन करते रहना चाहिए । 

इसके लिए और सब काम-काज छोड़ देनेकी आवश्यकता नहीं है। जिस 
समय ओर कोई काम न हो और मन यों ही निकम्मा होनेकी दक्मामे इधर 
उधर भटकता हो, उस समय केवल इसी बातका उद्योग करते रहना 
चाहिए । 

६४, जिस प्रकार पास-पडोस या गॉँवमे किसी भारी दुष्टकी दुष्टतासे दुःखी 
होकर कोइ आदमी वह पडोस या गाँव छोड़ देता है, उसी प्रकार विषय-वासनाके 
अनुकुल आचार-विचार, वासना और परिस्थितिका पूर्ण रूपसे परित्याग कर 
देना चाहिए । आप कह सकते हैं कि शारीरिक ग्राम-त्याग तो हो सकता है, 
पर मानसिक आम-त्याग किस प्रकार किया जा सकता है ? इसका उत्तर 
यह है कि मानसिक ग्राम-त्याग करनेके लिए विचारोंकी प्रवृत्ति बदल देनी 
चाहिए और नतिक वातावरण भी बदल देना चाहिए । 

सूक्ष्म आत्म-निरीक्षण करनेसे जिस प्रकारक अध्ययन, जिन जिन व्यक्ति- 
योंके दर्शन किंवा संगति, जिन जिन प्रकारके चित्रों, एकान्त और दृइयों 
आदिके कारण मनमे अनिष्ट विचार उठते हों ओर उन्हे उत्तेजना मिलती हो, 
उन सबसे प्रयत्नपूर्वक्क अलग हो जाना चाहिए । इस उपायसे नेतिक वाता- 
वरण ही बदल जायगा। और उपयुक्त आहार-विहार, व्यायाम, अध्ययन, 
मनन और शारीरिक तथा मानसिक दृष्ट परिश्रम आदिके द्वारा विचारोंकी 
प्रत्गति बदऊ जायगी। इस प्रकार अन्दर और वाहर काम-वासनाके प्रतिकूल 
परिस्थितिका निर्माण करके मनमे विषय-वासनाका संचार बन्द किया जा 
सकता है । + 


* शाज्ु समझकर मनको मारो | 
मित्र मानकर उसे सुधारों ॥ 
यदि दोनोंसे सध्े न अथे । 


करो उपेक्षा, लड़ो न व्यर्थ ॥--एकनाथ 


१ निश्चयका बल 


बहुतसे लोगोंकी विचार-प्रणाली बहुत ही विलक्षण हुआ करती है । वे 
कहा करते है. कि विषयोसे अलिप्त रहकर नीतिमत्ताकी शेखी हॉकनेका क्या 
अर्थ है ? तीत्र वेगसे बहती और गरजती हुईं नदीको कूदकर पार करनेमे ही 
सच्चा पुरुपार्थ है । यदि कोई पुछ परसे चलकर उसके पार हो जाय, त्तो 
इसमे क्या पुरुषार्थ है ? इसमे सन्देह नहीं कि यह विचार-प्रणाली वास्तवसे 
पुरुपोचित है। परन्तु ऐसे लोगोंके आक्षेपोका यह उत्तर हे कि विषय-वास- 
नाम पड़े रहकर, चारो ओर फेले हुए मोह-पाशके मध्यम ओर सदा अपने 
मन-क्षेत्रम विषय-वासनाकी कल्पनाओंका आहान करके उनका मुकाबला कर- 
नेस मरदानगी जरूर है, परन्तु उसमे यश कहाँ तक मिलऊ सकता है ? यदि 
जोखिसम पड़ना म्दानगीका काम है, तो उल जोखिसमको टालना चतुरा- 
ईका काम है । यह जीयन मरनेके लिए नहीं, बल्कि जीवित रहनेके लिए है, 
इसलिए ऐसे सार्मस नहीं जाना चाहिए जिससे अपप्रण मिउनेकी बहुत 
अधिक सम्भायना यथा निश्चय हो। बल्कि इसके बदलेमे कोई ऐसा दूसरा 
सुरक्षित मार्ग ग्रहण करना चाहिए, जो मदानगीका हो, नामर्टीका न हो । 

६७. जो आदमी इबता या पतित टोंया हो, उसका पेर बरागर किप 
प्रकार नीचे ही नीचे पड़ता है, यह यदि देखना हो, तो शरीर और मन दोनो- 
की परस्पर पोपक क्रियाओसे देया जा सकता हे। शारीरिक क्रियाओं और 
मानसिक क्रियाओंमे बहुत ही निकट सम्बन्ध है। ज्यों ही मूखे आदमीके 
मनमे अन्नका विचार आता है, त्यों ही उसके जठरमे पाचक रस उत्पन्न होने 
लगता हैं । ज्यों ही किसी खीको बच्चेका पालन पोषण करनकी आवश्यकता 
होती है, त्यों ही उस खीके स्तनोंमे दूध उत्पन्न होने लगना है। ज्यों ही 
मनसे ख्तरियोंके सम्बन्धका कोई विपय या भाय आता है, ता ही कामेन्द्रि- 
यका स्फुरण होने लगता है और इस झारीरिक म्फुरणके साथ ही साथ 
मानसिक स्फुरण या विचार भी अधिक प्रबल होने लगते है । प्रवक वासना 
इन्द्रियोंको और भी अधिक क्षुब्ध करती है; और तब छुब्घ इन्द्रियों उन 
वासनाओको और भी अधिक प्रबछ करती है । इसीलिए बेषयिक विचारोंको 
मनसें जरासा स्थान देना भी मानों आगके साथ खेन्‍्ववाड़ करना है । 

यदि आप अपना अधघःपात रोकना चाहते हों, यदि आप यह चाहते हों 
कि आगसे आपकी उंगली न जले, तो आप इस प्रकारकी वासनाओंको मनसे 
जरा भी स्थान न दें । 
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लोग कहा करते हैं कि जहों सॉप दिखाई पड़े, वहीं उसे कुचछ डालना 
चाहिए। इसी प्रकार ज्यों ही मनमे काम-वासना उत्पन्न हो, त्यों ही उसे 
वहीं कुचल डालना या दबा देना चाहिए । ऐसे अचसरपर कुछ भी दया-माया 
करनेका काम नहीं है। जहाँ मनमे यह बात आई कि चलो, एक वार यह 
वासना पूरी कर ली जाय, वहीं समझ लंना चाहिए कि सर्च॑स्व नष्ट हो गया । 
जहों आपने यह सोचा कि अधिक नहीं, केवरछू एक बार हम यह आनन्द छे 
ले, वहां समझ लीजिएगा कि सारे संसारका आनन्द नष्ट हो गया। 

मानसशास्त्र या मनोविज्ञानका यह नियम है कि जिस विचारकी मनमें 
बार बार आवृत्ति होती है, उसका मार्ग बराबर सुरूम होता जाता है। जिस 
प्रकार कोई पेंदलका रास्ता प्रद्येक प्रवाससे अधिकाधिक स्पष्ट, स्वाभाविक 
आर राजमार्मफ समान होता ज्ञाता है, उसी प्रकार जब किसी विचारपर बार 
बार जोर पड़ता है ओर उसकी पुनरातृत्ति होने लगती है, ठब॒ चह अधिका- 
घिक स्पष्ट, स्वाभाविक और दुर्दमनीय होता जाता है । 

मनोदृत्तिको वशमें रखना 
एकसमये चोययानवधारणम्‌ ॥ योगसूत्र अ० ४, सू० २० । 

६६. मन शकमार्गी है। मनोविज्ञानका यह नियम है कि मनम एक सम- 
यमे एक ही विचारका प्रवाह रहता है, एक ही समयमे दो भिन्न सावनाओं- 
का मनमभे बना रहना असम्भव है । 

मनमे एक समय बेखल एक ही बिचारका प्रयाह हो सकता है । इसी 
लिए जब मनमे यह अनिष्ट श्रवाह होने छूगता हो, डर्सी समय एक दूसरा 
अच्छा पिचार मनमे छाकर उस अनिष्ट विचारको धक्का दिया जा सऊता है; 
और इससे मन उस अनिष्ट विचारसे बच जाता है ओर उससे दूसरे इष्ट 
विचारका प्रवाह होने रूगता है । 

यदि आदमीकी समझमे यह बात आ जाय कि यह धक्का ऊँसे और किस 
प्रकार दिया जा सकता है, तो मनसें टृष्ट यिचार उत्पन्न करनेका कार्य बहुत 
सुगम हो जाता है । 

ते प्रतिप्रसचहेयाः सूक्ष्माः । योगसूत्र, अ० २, सू० १० । 

मनोविकार वास्तवसे एक सूक्ष्म संस्कार किवा स्पन्दुन या कम्प है । यदि 

मनसे एक सूद्ष्म संस्कारका आविभोव हो, तो उसी समय ऐसे संस्कारोंका 


७३ मनोवृत्तिको वशम रखना 


आविभाव करना चाहिए जो उस पहले संस्कारके विरुद्ध हों। बस इतनेसे ही 
पूर्वे संस्कारका नियमन हो जायगा । 
सेतूंस्तर दुस्तरान । अक्रोघेन क्रोध सत्येनानतं । 

उपनिषदोंमे इस मार्गका इसी प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है। यदि 
हैप भावनाकों रोकनेके लिए प्रीति, क्रोध भावको रोकनेके लिए शान्ति और 
दोपपूर्ण दष्टिको रोकनेके लिए गुणआहकताका उपयोग किया जाय, तो पह- 
लेवाली बुरी भावना आपसे आप रुक जाती है। यदि मनमें किसी प्रकारके 
अनिष्ट विचारका प्रवाह आरम्भ हो, तो उसे रोकनेके लिए उसके बिलकुल 
#दपरीत ग्रुण ओर घर्मवाली भावना मनमे उत्पन्न करनी चाहिए। इससे 
#4चारका प्रशाह आपसे आप बदल जायगा ओर बुरे मा्गंसे हटकर अच्छे 
स्ागगंसम आ जायगा। 


न जातु ज्ञातः कामानामुपभोगेन शास्यति। 
हविपा कृष्णवर्तोच भूय एवामिवधेते ॥ 
६७. काम-त्गसना मजुप्यके स्वभातमे सावंत्रिक ओर प्रबल है, परन्तु 
विशिष्ट प्रकृतिके लोगोंम यह वासना बरद्धत ही प्रबल हुआ करती है। 
एस ल्यंगांक लिए अपने शरीरमे वीय संग्रहीत करना, अधिक समय तक 
चीयको घारण किये रहना, प्राय. असम्भव ही होता हे । 
यह कोई आवश्यक बात नही है कि जो लोग देखनेमे बहुत बलवान, 
टृष्ट पु और मरदाने जान पड़ते हो, वही सम्भोगके लिए अधिक उत्सुक 
रहा करते हों। इसके विपरीत प्राय. यह देखनेमे आता है कि ज्यो ज्यों 
शारीरिक तथा मानसिक बछमे कमी होती जाती है, त्यों तों काम- 
चासना बढती जाती है । अधिक ख्री-प्रसंग तथा इसरे कारणोसे जो छोग 
अधिक कासी हां जाते है और इसी लिए जिनका मन बहुत दुर्ब हो 
जाता हैं, उनम यह प्रवृत्ति और भी अधिक देखनेम आती जो्‌ 
भनुष्य बलवान्‌ होता हे, वही अधिक मनोनिग्नह भी कर सकता है । 


हमे यह बात आ्रायः मान लेनी पड़ेगी कि पूर्व संस्कार ओर पुरानी कोष्ठ- 
बद्धता तथा कुछ दूसरे रोगोंम और कुछ विशिष्ट प्रकृतिवाले छोगोंमे ख्री-सम्भो 
गकी इच्छाका बहुत और अनिवार्य होना णक प्रकारसे स्वाभाविक ही है। अब 
हम इस बातका विचार करेंगे कि किन कारणोंसे इस स्वाभाविक श्ृत्तिको 
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उत्तेजन मिलता हैं और यह प्रवृत्ति बढ़ती हैं; और उन्हीं कारणोंके अनुरो- 
धसे उन्हे दूर करनेका कौन सा मार्ग है । 

काम-वासनाके बढ़नेका पहला कारण इस वासनाकी तृप्ति ही है। जब 
सनमें एक बार यह वासना उत्पन्न होती है, तब मनुष्य उसकी तृप्ति कर 
लेता है। ऊपर मनोविज्ञानका जो नियम बतछाया गया है, उसके अनुसार 
इसी न॒प्तिक कारण चह चासना और भी प्रबल हो जाती है; आर तब फिर 
उसकी तृप्ति होती है । इस ग्रकार इसपर सूद दर सूद बराबर चढ़ता चलता 
है और वासनाकी इतनी अधिक वृद्धि हो जाती है कि बेचारा ऋणी अपना 
सर्चनाश कर लेता है | यह आध्म-नाशका राजमार्ग हैं । 


अनच्यास या आदत 

६८. एक कहावत हैं कि--“ जाकर जोन स्वभाव छुटे नहि जीसों । ” 
अर्थात जिसे जो आदत पड़ जाती हैं, वह फिर जन्मसर नहीं छुटती। अब प्रश्न 
यह होता है कि यह आदत है क्या चीज ? जिस मार्गपर एक बार सलुष्य चल्ल 
चुकता है, उसी मार्गपर आर बार चलनेकी मनमे जो प्रव्नत्ति होती हैं, उसी झो 
आदत कहते है । मान लीजिए कि आप अपने गॉवसे किसी दूसरे गॉवको 
जानेके लिए निकले है । उस गॉवको जानेका जो सीधा बना हुआ मास 
3, आप उसे छोड़कर सीचमे ही किसी नये सार्गसे जाने छगने है । गाड़ीके 
"4ल जबरदस्ती उसी मार्गसे चलते ह जिस मार्गने वे बराबर चलते रहे है. 
क्योंकि वे उसी सार्गक अभ्यस्त है | अब उस पराने मार्गंसे हटाकर नय मागभे 
लगानेके लिए उन्हे बहुत कुछ मारना पीटना पड़ता है। निर्जीब पदार्थों तकमे 
यह प्रवृत्ति देखनेमे आती हैं। एक बार किसी कागजकों जिस तरह मोट 
दीजिए, वह फिर उसी तरहसे झुड़ना चाहता हे । 

चाहे अपनी इच्छासे हो या अनिच्छासे हो, या किसीके जबरदस्ती करनेके 
कारण हो, जब मनुष्य एक बार केवल पहछा और णक ही प्याला पी लेता 
है, णक ही और पहली बार दीय॑-नाश कर छेता है, एक ही बार बीडी पी 
लेता हैं, तब मानसिक क्षेत्रमे उसकी णएुक अस्पष्ट छाप बेठ जाती है । फिर 
जब वह बराबर उसी ओर जाने लगता है, तो उसके लिए वह मार्ग 
कुछ और स्पष्ट हो जाता है ओर अन्तमें वह धीरे धीरे उस मा्गका इतना 
अधिक अभ्यस्त हो जाता है कि ज्यों ही उसके मनको किसी विशिष्ट पक्षसे 
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घक्ता लगता है, तयों ही उसका मन आपसे आप ओर बेघडइक होकर उसी 
मार्गपर चल पड़ता है । 

विचारशक्ति जलके प्रवाहके समान है । जिस प्रकार किसी नहर या नालेमे 
पानीके निकासके लिए बीच बीचर्मे मार्ग या छोटी नालियाँ बनी हुईं होती 
है, उसी प्रकार विचाररुपी प्रवाहम भी आदत या अभ्यासरूपी निकासके 
मार्ग या छोटी नालियों बन जाती हैं। जहाँ कही किसी स्थानपर जरासा 
क्षोभ उत्पन्न करनेवाला कोइ कारण होता है, वहीं वह प्रवाह अपने अत्यन्त 
समीपके अभ्यस्त मार्गस चल पड़ता है । और जब वह एक वार उस मागंमे 
चल पड़ता है, तब उसे रोकना वहुत ही कठिन हो जाता है। बह बलरूपूवक 
उसी मार्गले प्रवाहित होने लगता है। इसी लिए लेखक, वक्ता, कवि अथवा 
और किसी विचारज्ञील भमनुष्यके लिए किसी विचारम मम्न होना जरा कठिन 
होता है । परन्तु जब वह एक बार उस प्रवाहमे, उस लहरमे, चल पड़ता है 
ओर एक बार उस लहरमे पड जाता है, तब फिर उससे बाहर निकलना 
उसके लिए बहुत ही कठिन होता है ५ उससे अलग होनेका प्रयत्न करते ही 
उसकी जानपर आ बनती है । »८ 

इसी कारणसे किसी कार्यकों सुहलभ करनेके लिए अभ्यास बहुत अधिक 
आवश्यक होता है। इस्री अभ्यासके द्वारा बहुतसे कठिन कार्य भी सुलूम हो 
जाते हैं । इस छाभके साथ साथ एक दसरी हानि भी होती है । मनुष्य उस 
अभ्यासका दास, उप्र आदतका गुलास बन जाता है। इसी लिए लोगोंको 
उचित है कि थे अच्छे समार्गोके अभ्यस्त हो, अपने आपमे अच्छी जादते लगाते 
और बुरी आदते दूर करे । 

६५९, जो लोग संजीवन चतका आचरण करना चाहते हों, अथवा जिनके 
हृदयसे उसके महत््वने स्थान कर लिया हो, उन्हे कभी ऐसे उपन्यास और 
नाटक आदि नहीं पढने चाहिऐं जिनमे सख्री-पुरुषोंके सम्बन्धकी बाते हों । 

केवल उपयुक्त, उदात्त और धर्म, तत्वजान आदि विषयोंके ग्रन्थोंका परि- 
शीलन करना चाहिए। यद्यपि घर्म और ज्ञान विषयक प्रन्थोका अध्ययन, 
तत्कालीन उपायकी इृष्टिसे, कोई बहुत तीत्र ऑषध नहीं है, तो भी यह एक 


» न वेषधारणं सिद्धि: साथन न च तत्कथा। 
क्रियेव साथनं सिद्धेः सत्यमेव न संशयः ॥ 
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ऐसा ओपषध अवश्य है जिसका सदा व्यवहार किया जा सकता है ओर जिससे 
धीरे घीरे सन्‍्तोषजनक परिणाम हो सकता है। यह तो हम कह ही चुके हैं 
कि साधारणतः उपयुक्त ओर उदाक्त ग्रन्थोंका अध्ययन करना चाहिए; परन्तु 
जिन लोागोंकी काम-आसना बहुत तीत्र हो, उन छोगोंको कुछ प्रन्थोंके विशिष्ट 
भागोका बराबर पाठ करना चाहिए; और जिस समय साधारण छोगोंकी 
काम-वासना प्रबछ हो, उस समय उन छोगोंकों भी ऐसा ही करना चाहिए। 
इसका अवश्य ही बहुत अच्छा परिणाम होगा । 

उदाहरणके लिए जिस समय ख्री-सम्मोगकी वासना प्रबल हो और इन्द्रिय- 
क्षीभ हो, उस समय गीताका भक्त यदि गीता खोरकूकर उसका कोई अध्याय 
पढने छगे, रामभक्त हनुमानस्तोत्र या रामायणका पाठ करने छगे, तत्वश्रिय 
स्वामी विवेकानन्दका संन्‍्यासयोग, मक्तियोग या इसी प्रकारका और कोई 
योग पढ़ने रंगे, अथवा राम तीथ्थंक स्फूर्त्तिप्द और मघुर व्याख्यान पढ़ने लगे 
अथवा सामधथ्ये, सम्गद्धि और शान्ति नामक पुस्वकका कोई प्रकरण पढ़ने छगे 
अथवा इसी प्रकारके ओर किसी अन्थका अध्ययन आरम्भ कर दें, तो निश्चय 
ही उसकी काम-वासना कस हो जायगी । 

यदि वासना बहुत ही अवल होती हुईं जान पड़े, तो अप्रत्यक्ष ओर साम 
नीतिका उपयोग न करके दुड नीतिका उपयोग करना चाहिए । दासबोध 
हाथमें लेकर उसका वेराग्यविषपयक भाग पढ़ने लूमना चाहिए। बहुतसे 
पुरान सत्‌कवियोंके काव्यग्रन्थोंस काम-वासनाका तीज्र निषेबकरनेवाले ऐसे 
अनेक सुन्द्र भाग है कि चाहे कैसा ही कामी मनुष्य क्यो न हों, वह यदि 
टीक इन्द्रिय-क्षोभके समय वह ग्रन्थ हाथम लेकर उसका विशिष्ट भाग पढ़ना 
आरम्भ कर दे, तो उस पाठसे काम-वासना अवश्य ही दत्र जायगी । इसलिए 
अत्येक मनुप्यको उचित है कि वह अपनी पसन्द॒के इस प्रकारके अन्थी और 
उनके कुछ विशिष्ट भागोंकी एक सूची या संग्रह तयार कर छे और समय 
आने पर उसका उपयोग करे । 


संगति 
असड्भदोषेण सता च मतिविश्रमः । 


७०. काम-वासनाको बढाने अथवा घटानेके लिए संगति एक बहुत प्रबछ 
शक्ति है। कामी और नीच मनुष्योंकी सगतिसे मनोश्वत्ति बराबर बिगड़ती ही 
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चली जाती है। फिर चाहे वह नीच विचारका मनुष्य कितना हो बड़ा 
विद्वान, धनवान्‌ या अधिकारसम्पन्न क्यों न हो । पान, सुपारी और सिगरेट 
आदिके शिष्ट और सौम्य व्यसनोंसे छेकर हस्तमैथुन और वेश्यागमन तकके 
अनेक नितान्त दुष्ट व्यसनोंको अनिष्ट संगतिके ही कारण उत्तेजना मिलती है । 
केवल इतना ही नहीं, बल्कि अनिष्ट संगतिसे ही मुख्यतः ये व्यसन आदमीको 
सदाके लिए ऐसे लग जाते हैं कि फिर उनसे जरदी पीछा छूटना बहुत कठिन 
हो जाता है। इसके विपरीत इष्ट या अच्छी संगतिसे इन अनिष्ट ब्यसनोंके 
छुटनेमे बहुत सहायता मिलती है । 

जो छोग संजीवन जतकों पसन्द करते हों, उन्हे कभी ऐसे मनुष्यों 
साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए, जो आचार, विचार अथवा 
शव्दोचारकी दृष्टिस नीच हों । ऐसे मनुष्योंके साथ कभी बातचीत भी नहीं 
करनी चाहिए और कभी साधारण रुूपसे भी उनका संग साथ नहीं करना 
चाहिए । 

जिस समय काम-वासना प्रबल हो, उस समयके लिए तत्कालीन उपाय 
यही है कि सत्संगतिका उपयोग करना चाहिण। जिस समय मनमे कामका 
क्षोस उत्पन्न होता हुआ जान पड़े और उससे छुटकारेका कोई और उपाय न 
दिखलाई दे, उस समय अपना स्थान छोड़कर अपने पूज्य और आदरणीय 
व्यक्तियोंके पास जा बेठना चाहिए अथवा उनसे बातचीत आरम्भ कर देनी 
चाहिए. । उस समय किसी ऐसे बड़े शिक्षक, गुरू कित्रा देवमूर्ति या मित्रके 
पास जा बैठना चाहिए जिसके प्रति मनमे आदर हो और जिसका हम कुछ 
अदब करते हों। इस प्रकार मन तुरन्त ही काम-वासनाकी ओरसे हटकर 
किसी और बातमें लम जायगा । उस समय यह बात कभी भूलनी नहीं 
चाहिए कि हम इस समय विपय-वासनाकी निवृत्तिके लिए ही जान-वूझ्कर 
इनकी संगतिमे आ बैठे है । यदि यह बात विस्टृत कर दी जायगी तो इृष्ट 
कार्य विशेष रूपसे सिद्ध नहीं होगा । उलटे यदि बार बार इस सार्गका 
मृसतापूवंक अवरूम्बन किया जायगा, तो मनुष्य इतना निरलेज् बन जायगा 
कि आदरणीय छोगोंकी संगतिमे भी उसके मनमे कामका विकार बना ही 
रहगा । 

७१, इस काम-वासनाके पेटसे भिन्न भिन्न व्यसनोंके रूपमे अनेक सन्‍्तानें 
उत्पन्न होती है । 
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जो छोहा यों ही पड़ा रहता है, उसपर मोरचा अवश्य लग जाता है; जो 
लकड़ी पड़ी रहती है, उसमें घुन अवश्य छग जाता है। इसी प्रकार जो 
मनुष्य आल्सी होता है, उसके मनमें सदा निरथ्थंक, अनर्थकारक, अशुद्ध 
और नीच विचार उत्पन्न होते रहते है । 

जो शरीरधारी है, उसे किसी न किसी प्रकार शारीरिक परिश्रम अवश्य 
करना चाहिए । परन्तु देखनेम यह आता है कि दिनपर दिन श्रस-विभागके 
तत्वका अतिरेक होता जाता है; और शिक्षित तथा उच्च कहलानेवाले वर्गोमि 
लोग शारीरिक परिश्रमको केवल नापसनद ही नहीं करते, वरन्‌ शारीरिक 
परिश्रम करते हुए उन्हें लता जान पड़ती है। अधिक दूर तक पैदल चलना, 
बोझ उठाना, बाग या खेतमें कुछ काम करना, बढ़॒ईं आदिका काम करना या 
इसी प्रकारके शारीरिक परिश्रमके और काम करना आजकलके शिक्षित छोग 
अशिष्टता समझते है । भरपूर शारीरिक परिश्रम न करनेके कारण शारीरिक 
शक्तियोंका जेसा चाहिए, वेसा विकास नहीं होने पाता, और आजकल 
केवल मानसिक शिक्षापर जो बहुत अधिक जोर दिया जाता है, उसके 
कारण मनोषूत्ति अनावश्यक रूपसे क्षोभक ओर संवेदनाक्षम बन जाती है । 
इस कारण शारीरिक दुबताके साथ ही साथ एक प्रकारकी मानसिक दुर्बलता 
भी बठती जाती है। लोगोंका अपने मन-पर अधिकार कम होता जाता है, 
और जिस शक्तिका उपयोग शारीरिक परिश्रम करनेमें होना चाहिए, वह 
शक्ति मनोकृत्तिके द्वारसे व्यक्त होती है जिससे मनोवृत्तिमे और सी जधिक 
अनिष्ट क्षोम उत्पन्न होता हैं । 

मनुष्य सुशिक्षित हों अथवा अशिक्षित, शारीरिक परिश्रम न करनेवाले 
लोगोंकी अपेक्षा वे छोग काम-वासनासे कम पीड़ित होते ह जो 
अधिक शारीरिक परिश्रम करते ह। शारीरिक परिश्रम करनेवालेके लिए वीये 
घारण करना अधिक सुलूम होता है । साथ ही शारीरिक परिश्रम करनेसे 
शरीरके अंगोंका अच्छा व्यायाम हो जाता है और उन्हें वीर्य-संजीवनके 
द्वारा भरपूर पोषक शक्ति मिलती है जिससे शरीरका सामथ्य बढ़ता जाता 
ह और विपयासक्ति कम होती जाती है । 
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क्रियायुक्तस्य सिद्धि: स्यादक्रियस्य कर्थ भवेत्‌ । 
न शास्त्रमात्रपाठेन योगसिद्धिः प्रजायते ॥ 
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जो लोग संजीवन ध्षतको पसन्द करते हों, उन्हें किसी न किसी प्रकारसे 
अवदहय नित्य पूरा पूरा शारीरिक परिश्रम करना चाहिए । 


तत्काल गण करनेवाला औषघ-व्यायाम 

७२. वातका प्रकोप आरम्भ होते होते ही हेमगर्भेकी मात्रा या पित्तका 
प्रकोप होने पर सूत-शेखरकी मात्रा देनी चाहिए और मनमे विपय-वासना 
उत्पन्न होनेपर व्यायाम करना चाहिए । इन ओपधोंका गुण तत्काल ही 
दिखाईं पड़ता है और इनसे ये विकार उसी समय दूर हो जाते हैं। 

शरीर-घारणके लिए व्यायाम वहुत ही आवश्यक है, अब वह व्यायाम 
चाहे कृत्रिम हो और चाहे स्वाभाविक हो । जो लोग भरपूर शारीरिक परि- 
श्रम करते ही, उन्हें व्यायाम करनेकी विशेष आवश्यकता नहीं होती । यदि 
बहुत हो, तो ऐसे आदुमियोंको थोड़ासा ऐसा व्यायाम कर लेना चाहिए 
जिससे शरीरके उन अंगोंपर कुछ जोर पहुँच जाय, जिन अंगोंका ध्यायाम 
शारीरिक परिश्रममे न हुआ हो । परन्तु जो लोग लज्जाके कारण, अवकाश 
न मिलनेके कारण, अथवा किसी और कारणसे शारीरिक परिश्रम न करते 
हों, उन छोगमोके लिए सवागीण व्यायाम भी उतना ही आवश्यक है जितना 
आवश्यक खाना ओर पीना है । जब शरीरके सभी अवयवों, स्नायुओं 
और सन्वियों आदिका तनाव, गति, भार और मदेन आदिके द्वारा व्यायाम 
होता रहेगा, तभी शरीरम टीक तरहसे रक्तका संचार होगा आर दरीरमके 
अनिष्ट द्वव्य सफाईके साथ घुलकर बाहर निकल जायेंगे । शरीरका जो अंश 
छीज गया होगा, उसकी फिरसे यथेष्ट पूर्ति हो जायगी, मस्तिष्क तेजी 
रहेगी, पचनेन्द्रिय बलवती रहेगी, और इन सब बातोके कारण मनोज्नृत्ति 
निर्मेछ, सत्तेज ओर बलवान रहेगी । 

जो छोग सजीवन ब्रनका-आचरण करते हों, उन्हे नित्य आवश्यक रुपसे 
और नियमपूर्वक व्यायाम करना चाहिएु। खुली हवा या खुले कमरेस थोड़ा- 
सा शारीरिक परिश्रम करके खुली हवाम कुछ खेल आदि खेलने चाहिऐं और 
व्यायाम करना चाहिए । इन सब क्रियाओंसे वीय स्वभावतः शरीरके पोपणके 
लिए विशेष परिमाणमें खिच जाता है ओर भनोनिग्रह सुरूम हो जाता है । 

जिस समय स्रीके साथ सम्भोग करनेकी बहुत प्रबल इच्छा हो, उसी 
समय तुरन्त उठकर अपनी शक्तिके अनुसार परन्तु ऐसा व्यायाम आरम्म 
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करना चाहिए जिसमें अधिक परिश्रम पड़े । डंड करना चाहिए, मुद्रर 
फेरना चाहिए, डंबेल हिलाना चाहिए, बैठक करनी चाहिए, दोड़ रंगानी 
चाहिए अथवा इसी प्रकारका कोट और ऐसा व्यायाम करना चाहिए 
जो अपनेको अच्छा लगता हो और अपनेसे हो सकता हो। यह उपाय 
बहुत ही सुलभ है और इससे निश्चित रूपसे छाभ होता है | वीर्य- 
संजीवन त्रतका आचरण करनेवाले लोगोंका मार्ग सुलभ करनेके जो 
उपाय है, उनमेसे कुछ नित्य और कुछ नेमित्तिक स्वरूपके हैं। कुछ तो ऐसे 
है जो तसत्कारल ही अपनी उपयोगिता दिखलाते है, और कुछ ऐसे हैं जो 
अन्तमें चलकर स्थायी रूपसे अपना उत्तम परिणाम दिखलाते हैं। व्यायाम 
इनमेंसे तात्कालिक और नेमित्तिक उपाय है; परन्तु साथ दही उसका स्थायी 
महत्त्व भी है । 

७३. मन उन बच्चोंकी अपेक्षा भी कहीं सयाना है जो ( २? का नाम 
सुनते ही चटपट निश्लान्त रूपसे उसका अर्थ ' रोटी ” समझ छेते है । इसी 
लिए उसके साथ व्यवहार करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए । 

अइलील अथवा उत्तेजक चित्र चाहे बहुत ही उत्तम हेतुसे और कोई 
श्रेष्ठ प्रसंग दिखछानेके लिए ही क्‍यों न बनाये जायें, परन्तु थे चित्र भी 
बिगड़ी हुईं मनोव्वत्तिवाले छोगोंके लिए मनको बुरे मार्गम ले जानेवाे और 
उनकी विपय-वासनाको उत्तेजन देनेवाले होते है । इसी लिए पूजनीया बरी 
खियों किया सरस्वती, लक्ष्मी आदिके आनि शिष्ट और विशेष आदरणीय 
चित्रोंके सित्रा अन्य सख्त्रियोंके सुन्दर या विलासी चित्र अथवा ऐसे चित्र 
अपने पास नहीं रखने चाहिऐं, जिनमे कम या अधिक अइलीताका भाव हो | 

न तो कभी किसीको कोई अइलील गाली देनी चाहिए और न अइलील 
परिहास या विनोद करना चाहिए । साथ ही जो लोग कामी हों, उन्हें 
कमी अकेले रहनेकी दशामें फ्िसी खत्रीका प्रमालाप या मामली बातचीत 
भी केंवऊ इसलिए नहीं सुननी चाहिए कि वह बातचीन उन्हें अच्छी 
लगती है | यदि कमी खियोंके गीत सुननेका भी अबसर आयबे, तो वह भी 
केवल सार्वजनिक स्थानोंमें ओर दो चार सुशीऊ मनुष्योंके साथ बैठकर ही 
सुनने चाहिऐं। 

किसी मनुष्यको अस्पृश्य वगेमे रखनेकी अपेक्षा कहीं अधिक उत्तम यह 
है कि गुल्ेन्द्रिय, ख्तलियोंके कपड़ों और वस्तुओं और विचारोंकोी ही अस्पृइय 
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बर्गम रक्‍्खा जाय । इसका कारण यही है कि इन्हीं सब चीजोंके स्पशंसे 
मनको अनिष्ट सूचनाएँ मिलती हैं और इन्द्रियों प्रक्षुू्ध होने लगती हैं । 

जो छोग यह समझते हों कि संजीवन ब्रत बहुत ही उपयोगी है, उन्हें 
केवल अपनी पत्नीको छोड़कर और किसी खसत्रीकी ओर आसक्तिकी दृश्सि 
अथवा यों ही नहीं देखना चाहिए, न सुन्दर स्त्रियोंके चित्र ही, चाहे वे 
उत्तेजक हों और चाहे न हों, देखने चाहिएँ; कभी अइलील शब्दोंका वब्यव- 
हार नहीं करना चाहिए, खियोंके प्रेमाछहाप या केवर शब्द या पराईं 
ख्रियोंकी सब वस्तुओंको बिलकुर त्याज्य और वर्जित समझना चाहिए । 
जिस समय काम-वासना थोड़ी बहुत जागृत हुईं हो, उस समय जान-बूझ- 
कर जब इस प्रकारकी वस्तुओं या बातोंके साथ सम्पर्क किया जाता है, तब 
मानों आगमें और भी तेल डाछा जाता है और मन और भी अधिक कछ्षुब्ध 
होता है । 

मनोवृत्ति रुक्ष और कठोर न हो जाय, बल्कि उसमें माद॑व, सोन्दर्यकी अनु- 
भूति, स्नेहाद्ृंता और प्रेम भाव आदि गुण आने चाहिएँ । परनन्‍्त्रु इन बातोके 
लिए संसारमे केवल स्त्रियों ही एक मात्र साधन नहीं है । ओर भी अनेक 
ऐेसे साधन है, जिनकी सहायतासे ये सब बाते ग्राप्त की जा सकती हैं । 


खान-पान 


जब तक शरीरका स्वास्थ्य न बिगड़े, तब तक मनका स्वास्थ्य बिगढ़ना 
सम्भव नहीं है । इसी लिए जब मनमे आल्स्य, उद्विग्नता अथवा दुश्तापूर्ण 
विचार उत्पन्न हों, तब सबसे पहले अपन पेटको अवस्थापर ध्यान देना चाहिए ।* 

--स्वार्म, रामतीर्थ । 

७४. मलबद्धताके कारण जठरमे उष्णता उत्पन्न होती है और उसके कारण 
अन्दरकी दीयेन्द्रियपर भार पड़ता है। इस उष्णता और दबावके कारण कामे- 
निद्रय जल्दी छ्ुब्ध होती है। इसी लिए जो लोग अपने वीयंका संरक्षण करना 
चाहते हां, उन्हें कभी ऐसा सोजन न करना चाहिए जिससे मलबद्धता हो । 
ऐसे लोगोको, जहो तक हो सके, इस बातका प्रयत्न करना चाहिए कि मल- 
बद्धता न रहने पावे । अधिक भोजन करनेसे शारीरिक और मानसिक दुर्ब- 


नज+तत + ७» नया 
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लता उत्पन्न होती है ओर दुर्बछता सदा वीयं-संरक्षणके प्रतिकूल पड़ती है । 
इसी प्रकार यदि रातकों सोनेले पहले अधिक भोजन कर लिया जाय, तो वीये- 
हानिकी विशेष सम्भावना रहती है। मांस, मिठाई या चीनीकी बनी हुईं 
ओर कोई चीज, मूंगफली और गरी आदि उष्णवीय पदाथ, चाय और कहवा 
आदि उत्तेजफ तथा मादक पेय पदार्थ ओर सोडा वाटर आदि क्षारयुक्त पेय 
पदार्थ भिन्न भिन्न कारणोंसे कामेच्छा प्रबल करते है । इन सब चीजोंके सेव- 
नसे वीर्य पतला एड जाता है और वीये-हानिको उत्तेजना मिलती है । इसी 
लिए यदि कभी इन पदार्थोका सेवन किया जाथ, तो अधिक मात्रामे नहीं 
करना चाहिए । ओर विशेषतः रातके समय तो इन पदार्थोका कभी सेवन 
नहीं करना चाहिए । 


मधुर और खट्टे फल, सठा, साग ओर पाचक तरकारियों, सब प्रकारके 
शीतवीय और समधातु पदार्थ और दूध, घी आदि ऐसे पोष्टिक पदार्थ जो 
उत्तेजक न हों, अधिक मात्राम खानेमे कोई हानि नहीं है ) जहों तक हो 
सके, शहद अधिक मात्राम खाना चाहिण। कारण यह है कि शहद 
बहुत अच्छा अग्निदीपक, किचित्‌ सारक और ज़िदोपनाशक है । रोटी या 
पूरी आदिके साथ शहद खाना बहुत अच्छा है । 

पानी खूब पीना चाहिए; परन्तु रावकों सोनेके समय और भोजन करनेके 
समय अधिक पानी नहीं पीना चाहिए । साफ पाखाना लानेके लिए 
भोजनसे आध घंटे पहले गरम पानी पीना चाहिए | जो लोग हस्तमैथुन करते 
है, जिन्हें स्वप्न-दोप होता हे, और जिन्हे सम्भोगकी इच्छा बहुत प्रबल 
होती हो, उनके लिए उषःपान करना बहुत आवश्यक हैं। प्रायः भोजन ढीक 
तरहसे न पचने और ज्ञानतन्तुओंम क्षोभ होनेके कारण वीय-हानि होती है । 
इनके अतितिरक्त और भी कह ऐसी व्याधियाँ हैं जिनके कारण दीये-हानि 
होती है । इन सब व्याधियोंको दूर करनेके लिए उषःपान वहुत ही अच्छा 
उपाय है । बहुत तड़के उठकर नाकके दोनों नथनोंके रास्ते दोसे चार तोले 
लक पानी पीना चाहिए। 


एक और उपाय--शीत-स्नान 
७५. बहुतसे लोगोंकी यह आदत होती है कि “ हर गंगे ! भागीरथी ! ?? 
आदि कहते हुए जल्दी किसी तरह दो छोटे पानी शरीरपर डाल लेते हैं 
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और समझ लेते है कि स्नान हो गया । परन्तु इस प्रकारका स्नान ठीक नहीं 
है। आजकल लोगोंकी जैसी रहन-सहन है, उसको देखते हुए बीयेकी रक्षा 
और मनोनिग्रहके लिए आरोग्यकी ही मौति स्नान करना भी बहुत आव- 
इयक है। 


वीये-संरक्षणकी दृष्टिसे शीत-स्नान बहुत ही उत्तम है। शीतल जलसे 
स्नान करनेसे मस्तिष्क और वीय दोनों शान्‍्त रहते है, और इसी लिए उन 
दीनोकी क्षुब्व होनकी प्रवृत्ति कम हो जाती है । उष्ण पदार्थों और गरम 
ओढ्नों तथा विछोनों आदिसे इनके क्षुब्घ होनेकी प्रवृत्ति बढ़ती हे । 


जिन लोगोंके शरीरमे बहुत उष्णता होती है, उनका वीये बहुत जल्दी 
छुब्ध होता है । सब प्रकारके वीर्य-दोपों, दुर्बहताओं और उष्णताके शरीरस्थ 
दूसरे विकारोंकी दूर करनेके लिए कटि-स्नान एक बहुत अच्छा उपाय है। जिस 
बरतनमे कमरसे लेकर जोँघों तकका भाग अच्छी तरह डुबाकर आदसी बैठ 
सकता हों, उस बरतनमे साधारण ठंडा पानी भर देना चाहिए और उस 
पानीमे नंगे होकर बेठ जाना चाहिए । कमरेसे नीचेका सब भाग खूब अच्छी 
तरह मलना चाहिए । इसके उपरान्त इन्द्रियके ऊपरकी त्वचा हटाकर उसका 
अगला भाग ठंठे पानीसे बहुत सावधानीके साथ अच्छी तरह घोकर बिलकुल 
साफ कर डालना चाहिणए। इसके उपरान्त यदि आवश्यकता हो, तो उस बरत- 
नका पानी फिर एक बार बदल देना चाहिए और कुछ देर तक उस दूसरे 
बदले हुए पानीमे या उसी प्रकारके भरे हुए पानीके दूसरे बरतनमे बैठना 
चाहिए । इस प्रकार पॉचसे दस मिनट तक स्नान करना चाहिए । जिन 
छोगोंकी काम-वासना बहुत तीच् हो, उन्हें रातकों सोनेसे पहले ठंडे पानीसे 
पूरा या केवल कमर तक स्नान करना चाहिए | यदि स्नान न हो सके, तो 
कमसे कम हाथ, पेर और गरदनका पिछला भाग ही ठंडे पानीसे खुब अच्छी 
तरह धो डालना चाहिए । यह काम नियमित रूपले ओर अवश्य होना 
चाहिए । 

मूत्नोत्सने करनेके उपरान्त मूत्रेन्द्रियकों ठंडे पानीसे धोनेकी प्रथा स्वच्छ- 
ताकी दृष्टिसे तो अच्छी ओर इष्ट है ही, परन्तु वीय॑-संरक्षणकी दृष्टिसे भी 
बहुत उत्तम है। दिनमे कमसे कम दो तीन बार इन्द्रियके आगरेकी त्वचा 
हटाकर उसपर कुछ देर त्तक ठंडे पानीकी घार अवश्य देनी चाहिए । जो 
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लोग गरम पानीसे स्नान करते हों, उनके लिए तो मूज्नेन्द्रियका शीत-स्नान 
बहुत ही आवश्यक है । 

जिस समय मनमे काम-वासना उत्पन्न हो, उस समय तुरन्त ठंढे पानीसे 
स्नान कर लेना उसके शमनका एक बहुत अच्छा उपाय है । 


कौटुम्बिक जीवन और संजीवन व्रत 

७६. पुरानी हिन्दू कोटुम्बिक पद्धति ऐसी है कि उसमें सामान्यतः सब 
लोग मिलकर एक साथ रहते है और प्रायः गॉवों आदिमें ही निवास करते 
है। परन्तु आजकलकी कुट॒म्ब्र-पद्धति कुछ ऐसी है कि उसमें लोग प्रायः 
विभक्त होकर या अलग अछग रहते हैं और अधिकतर नगरोंमें रहते हैं | 
अब हम यह बतलाना चाहते हैं कि इस अन्तरका सत्री और पुरुषके वेषयिक 
सम्बन्धपर क्या और केसा प्रभाव पड़ता है । 

पुरानी प्रथामें लोग एक साथ रहते थे, इस प्रकार साथ रहनेवाले मनु- 
ध्योंकी संख्या प्रायः अधिक होती थी; साथ ही लोगोंमें विनय और शाली- 
नताका भाव भी बहुत अधिक हुआ करता था; और छोग अपने बड़ोंका 
बहुत आदर-सम्मान करते थे, इसी लिए उस पद्धतिमें ख्रियों और पुरुषोंकों 
ऐसा समय बहुत ही कम मिलता था कि चे स्त्रच्छन्द्तापूवंक एकान्तमे रह 
सके या कमसे कम ऐसे स्थानमे रह सके जहाँ किसी बड़े बूढेके देख लेने 
और उसके कारण मनमे संकोच उत्पन्न होनेकी सम्भावना होती थी । इसी 
लिए वे लोग वेषयिक भावनाओंके औपचारिक काये बहुत अधिक मनमाने 
ढग और नये नये प्रकारसे नहीं कर सकते थे। इसके सिचा उन्हें अपनी 
पत्नीके साथ रहनेका जितना समय मिलता था, उतना ही बढिकि उससे 
भी कुछ अधिक समय अपने पिता माता और छोटे भाई बहनों आदिके 
साथ रहनेको भी मिलता था, जो उनके लिए थोड़ा बहुत आकर्षक हुआ 
करता था और उनका मन उसी सहवासमे बहला रहता था । 

ऐसी परिस्थितिमें इस पद्धतिके कुटठम्बोंसे नवयुवकोंकी वृत्तिमे विषय- 
वासनाकी उत्कटता केवल कम ही नहीं होती है, बल्कि उसकी व्यापकता भी 
बहुत कम हो जाती है। नवयुवकोंको इतना अधिक अवकाश ही नहीं मिलता 
कि थे सदा अपनी पत्नीके साथ साथ लगे रहे और उनके मनमें सदा काम- 
सम्बन्धी विचार ही बने रहें। वहाँ गोवों आदिम लोगोंको नाटक आदि 
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देखने, उपन्यास आदि पढ़ने और इसी प्रकारके दूसरे कार्मोंके लिए बहुत ही 
कम अवसर मिलता है और सिनेमा आदि तो प्रायः दु्लेभ ही होते है । 
इसके सिवा वहा उत्तेजक खाद्य पदा्थों ओर व्यसनों आदिके साधन भी 
बहुत ही कम होते है। ऐसे कुटम्बोंमें यदि खीको गर्भाघान हो जाता है, तो 
पहले कुछ समय तक एक साथ और एक ही शय्यापर सोने नहीं देते । वहीं 
छोटे छड़कों और लड़कियोंको ख्री-पुरुषका अनिर्बन्ध सहवास ओर बिलास 
देखनेकी नहीं मिलता और उनके मनमे लिगविषयक कल्पना भी बहुत 
देरके बाद उत्पन्न होती हे । वहों खराब लड़कोंकी सोहबतमे पड़नेकी सम्भा- 
वना भी बहुत कम होती है । 


अब भी पुराने ढंगसे रहनेवाले बहुनसे हिन्दू कुटुम्बोंसि तरुण तथा 
प्रो पति पत्नी भी नित्य एक शय्यापर नहीं सोते । पति और पत्नीका 
सम्बन्ध यों ही कभी सालमें एक या दो बार होता है, ओर वह सम्बन्ध 
वास्तवमें उतना ही होता है जितना प्रजोत्पादन मात्रके लिए होना चाहिए । 
परन्तु अब दिनपर दिन यह ग्रथा कम होती चली जा रही है और इसका 
प्रायः नाम मात्र ही बच रहा है| 

७७, नाोकरी, काम-धन्धे ओर व्यापार आदिके लिए और कुछ कुछ स्वाभा- 
बिक ग्रवृत्तिके कारण भी आजकल दिन पर दिन परिवारके छोगोंकी एक दूसरेसे 
अलग रहनेकी प्रवृत्ति बराबर बढ़ती जाती है। और इस प्रकार विभक्त होकर 
रहनेकी प्रथा ओर विशेषत- तरुण दम्पतिके सिऊकर अलग रहनेकी प्रवृत्ति 
और आवश्यकता नगरोंमे अपेक्षाकृत अधिक होती जाती हे । 


इस प्रथाका परिणाम यह होता है कि युवक ओर युवती दोनोंके सहवा- 
समे संकोच उत्पन्न करनेवाला कोई कारण या साधन नहीं रह जाता। ऐसे अब- 
सरोंपर युवकके पीछे नोकरीका काम-धन्धेका झगड़ा तो कुछ अधिक रहता है, 
परन्तु उसके उपरान्त जो समय बचता है या कमसे कम जितनी देर तक वह 
घरमे रहता है, उतनी देर तक वह अपनी खसतत्रीके बहुत ही समीप रहता है 
और उसकी काम-वासनाको स्फूर्तिका बहुत अच्छा साधन मिल जाता है । 
यह ठीक है कि उसका बहुतसा समय घरके बाहर भी बीतता है; परन्तु उस 
समय भी उसके सामने विलास, नाटक, सिनेमा ओर विलासी सिरियों तथा 
पुरुषोंके दृश्य ही अधिक रहते हैं। और फिर समवयस्क नवयुवकोंमें प्राय: 
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स्तियोंके सम्बन्धकी ही बातचीत करनेकी प्रवृत्ति अधिक होती है । उत्तेजक 
साधनोंकी भांति उत्तेजक आहार ओर व्यसनासक्ति भी नगरोंमे अपेक्षाकृत 
बहुत अधिक होती है । इसके सिवा नगरोंकी हवा भी बन्द घिरी हुईं और 
बहुत भारी होती हे और इस श्रकारकी हवा पुरुषोंके लिए प्रायः उद्दीपक 
हुआ करती है । 

इस प्रकारकी रहन-सहनमे स्त्रियों ओर पुरुषोंका सहवास अनिर्वन्ध रूपसे 
हुआ करता है और उनपर किसी प्रकारका नेतिक नियन्त्रण नहीं रह जाता । 
इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें बार बार और बहुत अधिक समय तक 
ओपचारिक मदन-विलास करनेका यथेष्ट समय मिलता है। इसी लिए उनके 
मनमें सदा कामविपयक विचार बने रहते है और सम्भोगके लिए उनकी 
उत्सुकता बठुत बढ़ जाती है । 

छोटे लड़कों आर लड़कियोंम ज्यों ही कुछ समझ आने लगती है, ला ही 
उन्हे खियो ओर पुरुषोंका अनिर्बन्ध सहवास और विलछास देखनेका अवसर 
मिलने लगता है। इसलिए डनके मनपर वेषयिक सम्कार बहुत शीघ्र हो जाते 
हैं; और जिस परिस्थितिस थे रहते है, वह परिस्थिति डनके ऐसे संस्कारोंमें 
बाधक नहीं होती, बल्कि उन्हे और भी उत्तेजना देनेवाली होती है । नाटकों 
और सिनेमाओं आदिमे उन्हे जो प्रत्यक्ष दृदय और चित्र आदि देखनेको 
मिलते है, वे उनके सामने विषपय-मोगके राजमार्गके रूपस उपस्थित रहते है । 


इसी लिए विभक्त होकर रहनेकी दशामे और नगरोंमभ रहनेपर चेंपयिक 
प्रवृत्तिकी उत्कटता बढ़ती तो है ही, साथ ही उसकी व्यापकता भी बहुत 
बढ़ जाती है। 


७८. सब लोगोंके एकत्र रहनेकी कुटम्ब-प्रणालीम और साधारणतः गाँवों में 
रहनेकी दशा नययुवक स्त्रियों ओर पुरुषोंका प्रत्यक्ष और निकट सम्बन्ध बहुत 
ही कम होता है। इसके विपरीत नगरोंमे आर विभक्त निवास-प्रधामें यह सरबन्ध 
बराबर पग पंगपर होता है। इसका एक परिणास यह होता है कि पुरानी एकत्र 
कुटम्ब-प्रथामे ऐसे अचसर बहुत ही थोड़े होते है, जिनमे किसी विपयमें पति और 
पत्नीमे रुचि ओर अरुचिका प्रश्न उत्पन्न हो, किसी प्रकारका मत-भेद खड़ा हो, 
किसीको यह कहना पड़े कि-' हम तो ऐसा ही समझते है |”? कोई यह कहे 
कि-* हम तो ऐसा ही करेंगे । ” तात्पयं यह कि चहाँ झगड़े-बखेड़ेकी छोटी 


कई 
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छोटी और साधारण बातें उठनेका बहत ही कम अवसर रहता है। बहुत सी 
बारीक बाते नवयुवकों तक नहीं आती और बड़े बूहों तक ही रह जाती ह। 
इसी लिए छोटी छोटी बातोंमे पति ओर पत्नीका प्रत्यक्ष अतिपरिचय नहीं 
होने पाता ओर छोटी मोटी बातोंमे दोनोंको एक दसरेसे बार बार 'हॉ' या 
« नहीं ? कहनेका अवसर नहीं आता; न उनके लिए अपनी पसन्द आर 
नापसन्दके झगड़े करनेका अवसर मिलता है और न अधिक तरिरोध करनेका 
ही प्रसंग आता है। 


छोटी मोटी बातोंमे जो सॉम्य अथवा उग्र मतभेद होना है, वह कभी 
स्वयंसिद अनिष्ट नहीं होता । परन्तु उसके कारण सनमे मतभेदकी प्रदुच्ति 
बहुत बढ़ जाती है और धीरे घीरे वरावर बटती ही रहती है । इस प्रकारकी 
पड़ी हुईं आदत चाहे स्वयं खराब न हो, परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि इसके 
कारण आगे चलकर बड़ी बड़ी बातोंमे अनवन होनेका मार्ग बहुव सुलूम हो 
जाता है, और यही वात सबसे अधिक युरी है। 


नगरोंके और विभक्त-निवास-अथाके इस जति सहवासके कारण ओर नत- 
भेदके बढ़ते हुए प्रसंगोंके कारण ख््री आर पुरुषमे एक दूसरेके अउुकूल बननेकी--- 
दर गुजर करनेकी प्रवृत्ति और सहिष्णुताकी भी बहुत आवश्यकता होती दै। 
यदि उक्त प्रवृत्ति ऑर सहिष्णुता उचित परिमाणस न बढे, ठो यह तुच्छ रद भी 
गम्भीर स्वरूप प्राप्त कर लेता हैं और टढोनोंकों अनेक प्रकारके कष्ट सउने पड़ने 
हैं। विशेषतः जब अतिसम्भोगके कारण युवक और युवतीका आपसका 
आकर्षण बहुत कम हो जाता है और दोनोमे एक दूसरेके प्रति कुछ विराग 
या दु्भांव सा उत्पन्न हो जाता है, तब यह छोटी छोटी बातोंकी अनबन भी 
बहुत अधिक कष्ट देने छगती है । कारण यह होता है कि उस समय अनुकूल 
बननेकी प्रद्धत्ति और सहनशीलता बिलकुरू नष्ट हो जाती है और दोषान्वेपण- 
की दृष्टि बहुत बढ़ जाती है । 


७९, दिनपर दिन नगरोंका रहना और विभक्त निवास बराबर बढ़ता जा 
रहा है । गॉवोंमें और एकत्र कुटम्प-निवास प्रथामें पहले जो कठोर निर्बन्च हुआ 
करते थे, वे अब धीरे धीरे शिथिल होते चले जा रहे है। ऐसी अवस्थाम इस 
सामाजिक संक्रमणके समय यदि हम इन दोनों प्रणालियोंका कुछ तुरूनात्मक 
विवेचन करें, तो कुछ अनुचित या अनुपयुक्त न होगा । 
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पिछले पृष्ठोंम हन दोनों प्रणालियोंका जो अलग विवेचन किया गया है, 
यदि पाठक उसपर ध्यान देंगे, तो उनकी समझमे यह बात बहुत सहजमें 
आ जायगी कि इन दोनोंमे क्या क्‍या चैधम्यं ह ओर क्या क्या विशेषताएँ हैं। 

नगरोका ओर विभक्त निवास काम-वासनाकी व्यापकता भी बढ़ाता 
है और उत्कटता भी । इसके कारण पति और पत्नीका सहवास बहुत ही 
निकटका हो जाता है । चाहे गोवोंके ओर एकत्र निवाससे इसकी उत्कटता 
कम न हो, तो भी इसकी व्यापक्रता अवश्य कम हो जाती है और पति तथा 
पत्नीका सहवास मर्यादित हो जाता है। परन्तु इसी मर्यांदित होनेके कारण 
पति-पत्नी-सम्बन्धके विषयमे बालकोंके मन जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती 
ह आर उनकी प्रवृत्ति इसका गूढ तत्व जाननेकी ओर होने लगती है। ऐसी 
परिस्थितिस नगरोंका ओर विभक्त निवास अतिप्रसंगके लिए अधिक अनुकूल 
और उसके बादवाले अनिष्ट-प्रसंगके लिए अविक पोषक होता है। 

हम इस अवसरपर यह नहीं कहना चाहते कि निवासकी इन दोनों प्रणा- 
लियोमेसे कौनसी प्रणाली अच्छी या इष्ट है ओर कौनसी बुरी या अनिष्ट है | 
परन्तु इसमे कोई सन्देह नहीं कि आजकल समाजकी प्रवृत्ति विभक्त होकर 

गरोंमे रहनेकी ओर है। इस प्रथाका प्रभाव गोंवोंकी अविभक्त निवास-प्रथा- 

पर भी पड़ रहा है। इस प्रवृत्तिका ध्यान रखते हुए ओर प्रस्तुत विषयका 
अनुसरण करते हुए हमे केवल इतना ही कहना है कि संजीवन विद्याका वास्त- 
विक रहस्य, वास्तविक महत्त्व ओर वास्तविक आवश्यकता विशेष रूपसे इस 
नदीन निवास-प्रथाम ही हे । 

टीक और पूण युवात्रस्थाम तरूण खियों और पुरुषोंमें अनिबन्ध रूपसे एक 
साथ मिलकर रहनेकी जो इच्छा होती है, वह विभक्त आर नगरोंकी निवास- 
प्रथाम ही अधिक परिमाणम वृप्त होती है । और यदि संजीवनी विद्याका चत 
घारण किया जाय, तो सहवासकी यह इच्छा कभी कम न होगी, बल्कि 
ज्योंकी त्यों बनी रहेगी और अधिक मोहक होकर वह कायं-क्षमतामे बहुत 
वृद्धि करेगी । 

सामाजिक दोष 

८०. बहुतसे लोगोंको बीभत्स-कल्पनायुक्त शब्दों गालियों देने ओर 

बातचीतमें बीभत्स शब्दोंका व्यवहार करनेकी आदत सी होती है । आश्चर्य 
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यही है कि कुछ सुशिक्षित और सुसंस्कृत लोग भी इस बुरे अभ्यासकों बलि 
पड़े हुए दिखाई पड़ते हैं । 

यह प्रथा बहुत ही निन्दनीय है। विशेषतः छोटे बच्चों और ख्रियोंके सामने 
इस श्रकारके शब्दोंका प्रयोग करनेकी प्रथा तो बहुत ही अधिक निन्दनीय 
है; और नवयुवकोंके सामने भी इस प्रकारके शब्दोंका ध्योग करना निन्‍दनीय 
ही है। 

हम इस प्रथाकोी इसलिए निन्दनीय कहते है कि जो लोग इस प्रकारकी गालियों 
ओर अपशब्दों आदिका व्यवहार करते है, स्वयं उन्तपर उन शब्दोंका कुछ भी 
परिणाम नहीं होता, दूसरोंपर ही होता है। बात यह है कि जो लोग नित्य 
अफीम खाते ह, उनके सारे शरीरमे अफीमका विप इतना अधिक फेल्ग हुआ 
होता हे कि जितनी जफीमसे साधारण लोगोंकी रूत्यु हो सकती है, उतनी 
अफोमसे अफीम खानेवालोकी कोई विशेष हानि नहीं होती। टीक यही दशा 
उन लोगोंकी होती है जो गालियों और अपशब्दों आठिका व्यवहार करते है । 
इसके निन्दनीय होनेका दूपरा कारण यह है कि जिन नवयुवकोंके मन कुछ 
दबी हुई काम-बासना होती है, उनकी मनोबृत्ति ऐसे शब्दोंके प्रयोगसे 
उत्तेजित हो सकती है और उनके स्मृति-चित्रोंके जागृत होनेकी अधिक 
सम्भावना होती है। तीसरा कारण यह है कि इसके द्वारा छोटे बच्चोंके 
जिजासु मनपर सहजमे ही बहुत बुरा संस्कार बैठ जाता हैं। जो शब्द पहले 
उनके लिए अथश्वून्य होते है, उन्हीं शब्दोंका अब अर्थ जाननेकी ओर 
उनकी प्रवृत्ति होनेकी सम्भावना रहती है । 


ये गाल्यों ऐसी होती है कि इनके शब्दोंको सुनकर ही लोगोंके मनमे 
बुरे भाव उत्पन्न होते है ! परन्तु यदि हम थोड़ी देरके लिए इन गालियो 
आदिपर भी कुछ ध्यान न दे, तो नाटकों और सिनेमाओं आदिमे जो दृश्य 
दिखाये जाते हैं, वे छोगोंके मनमें इन गालियोंकी अपेक्षा कही अधिक बुरे 
भाव उत्पन्न करते है। इतना ही नहीं, उनसे बिलकुछ स्पष्ट रूपसे ओर खुले 
आम जो श्रेण तथा कामोत्तेजक दृश्य आदि दिखछाये जाते है, वे बहुत ही 
अनिष्टकारक और नवयुवकोंके मनमे विप-बीज बोनेवाले होते है । श्रौढ छोग 
चाहे इस प्रकारके इश्य देखे और चाहे न देखें, इस सम्बन्धमें हमे कुछ भी 
नहीं कहना है; परन्तु हम इतना अवश्य कहना चाहते है कि यदि विद्यार्थी 
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नवयुवक और अविवाहित लोग इस प्रकारके दृश्य न देखें, तो उनके शारी- 
रिके तथा मानसिक आरोश्यकी इृष्टिसे यह उनके लिए बहुत अधिक हित- 
कारक होगा । 


दोष-परम्परा 

८१. आयः माताएँ अपने लड़कोंसे पूछा करती हे--क्‍्यों बेटा, तुम्हे काली 
बड़ चाहिए या गोरी १ इसपर वह छोटा लडका कह बेटता है--गोली , 
इससे माताको बहुत अधिक सन्‍्तोप ओर आनन्द प्राप्त होता है और वह 
जल्दीसे बच्चेकों गोदमे ऊेकर उसकी " मिट्टी ' ले लेनी है | यह कोरी भिल- 
जता ही नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूपसे सन्‍्तानठोह है । 

हमारे समाजम खियोंमे परम्परासे एक ऐसी वहुत ही बुरी आदुत चली 
आ रही है जो अधिकाशमे अज्ञानके कारण उत्पन्न हुईं है। बच्चे जहों कुछ 
सयाने और जरा सा बोलने चालनेके योग्य होते है. तदो वे पास-प्ट्रोसकी 
लड़कियों और लड़कोंके साथ अपनी सन्तानका सम्बन्ध जोडती हुई कहने 
लगती हँ-यह लड़की इस लड़केकी बह हे । अथवा यह छड़का इस लडकीव:ए 
पति हैं; और इस प्रकारकी बाते कह-कहकर उन छोटे बद्चोके साथ परिहास 
करना आरम्भ कर देती है । लड़कियोके सम्बन्धस तो यह परिहाल प्राय* 
तब तक चलता रहता है, जब तक उनका दिदाह निश्चित नही हो जाता . 
जो समाज विवाह-सम्बन्धकी पविन्ननाकी डीगे मारता हो, उसे तो इस 
प्रकारका परिहास बिलकुल शोभा नहीं देता । इस परिहासके साथ ही साथ 
माताओंके मनमे यह कल्पना भी होती है कि किसी तरह हमारी लट॒यी 
या छड़केके आगे सन्‍्तान हो, हम नाती पातोंका मुह देरो।। इस प्रकारकी 
बातोके कारण छोटे छड़को ओर लड़कियोके मनमे अखम्यमें ही ख्री-पुरुषके 
सम्बन्धकी कब्पना और सहवासकी उत्सुकता उत्पन्न होती हैं। जब लडकी 
केवल आठ-दस या बारह ही पर्षकी हाती है और उसे ख््री-पुरुषके सम्बन्धकी 
कुछ भी कल्पना नहीं होती, तभी उसके घरकी स्रियों उसके विवाहकी 
चिन्ता करने लूगती है, और लड़का अभी सोलह सत्रह वर्षका भी नहीं 
होने पाता कि उसके मनमें विवाह और पत्नीके सम्बन्धके विचार प्रधानतासे 
अपना स्थान जमा लेते है । 

यदि छोग गालियाँ ही देना चाहते हों, तो उन्हे उचित हैं कि वे कुछ 
नईं तरहकी गालियाँ दे । जिन लोगोंको गालियों देनेका अभ्यास पड़ गया 


९१ दोष-परस्परा 





है, उनसे हम आम्रहपूवेक यही कहना चाहने हैं कि स्री ओर पुरुषके सम्ब- 
न्‍्धकी सूचक अइलील गालियोंमें अब कुछ भी नहीं रह गया है । उन्हें नई 
गालियोंका आविष्कार करना चाहिए | 


साधारणत* कुठुम्बोंमे रहड़कों और लड़कियोंको एक साथ और एक ही 
ब्रिस्तरपर सुलानेकी श्रथा देखी जाती है। यह प्रथा वहत ही बुरी है । 
इस प्रथाका जो दृष्परिणाम होता है, उसका ध्यानमे आना वहुत ही कठिन 
है; परन्तु इसमे सल्देंह नहीं कि इस प्रथासे भी बहत अधिक अनथे होता है । 
केवछ लड़कों और लड़कियोंकों ही नही बल्कि समवयस्क छोटे बच्चोंको भी 
एक साथ एक ही बिछोनेपर कभी नहीं सुलाना चाहिए,.< और विशेषतः ऐसी 
अवस्थामं तो और भी नहीं स॒लाना चाहिए, जब कि उनपर घरके बड़े 
लोगोंकी देख-रंख न हो । संगतिकी बात भी उतने ही महत््वकी है । पालकों 
ओर अभिभावकोंका यह कतंड्य है कि जिन छड़कोंकी संगतिमें उनके लडके 
रहते हों, उनके और बवाल्यावस्थाके उनके साथियोंके स्वभाव और आदतों 
आदिका भी वे बहुत ही सूक्ष्म रूपसे निरीक्षण करे । 


८२. यह कहनेकी अपेक्षा कि शब्द, चिन्न, चिह्ठ ओर दृश्य स्वयं ही 
अधभेपूर्ण ह, कदाचित्‌ यह कहना कही अधिक यथार्थ होगा कि मनुष्यकी 
मनोबृत्ति ही अथपूर्ण और अथंसूचक हुआ करती है। 

पाश्चात्य शिल्पकारोंदे अरथं-नम्न पुतले किया शरीर-बल-वर्धक पाश्चात्य मासिक - 
पत्नोंमें दिये ख्रियोंके अर्ध-नम्न चित्र देखकर काम-वासनापूर्ण नवयुवकोंके मनमे 
सदा अनुचित ओर अनिष्ट कल्पनाएँ ही उत्पन्न होंगी; परन्तु जो छोग 
शिवल्पशासत्रके ज्ञाता होंगे अथवा जो अपना शारीरिक बल बढाना चाहते होंगे, 
उनके मनमे उन युतलों या चित्रोंको देखनेपर प्रमाणबद्धता और शरीरके 
अवयवोंकी भरी पूरी बाढ़की ही कव्पना होगी | & 


» मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनों मवेत्‌ । 
बलवानिन्द्रियग्नामो विद्वांसमापि कषेति ॥ --मनु. २, २१५ 


8 आजकल सम्भोग-शगारके भिन्न मिन्न प्रकारोमें और अधंनम या पूर्ण नग्न 
अवस्थाओंके ख्रियोंके चित्र प्रायः बडे बडे नगरोमे खुले आम बिका करते है । 
यह बात बहुत ही अनिष्टकारक है । 
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पाश्चात्य नृत्य-प्रणालीमे स्त्रियों और पुरुषोंके शरीरपर बहुत ही थोड़े बस्तर 
रहते हैं और दोनोंके शरीर भी आपसमे बहुत पास पास रहते हैं । साधारण 
लोग इस पभ्रकारके दृश्य देखकर यही कहेंगे कि इससे नीतिमत्ताका दिन- 
दहाड़े खून होता है; यद्यपि इस प्रकारके नृत्योंमे भी बहुतसे ऐसे युवक 
और युवतियों यथेष्ट संख्यामे और बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक सम्मिलित होती हैं 
जिनकी बृत्ति सात्विक होती है और उन लोगोंके लिए इस प्रकारका नृत्य 
कभी शारीरिक अथवा मानसिक काम-लक्षणोंका उत्तेजक नहीं होता । हों, 
अड्ुद्ध मनोवृत्तिके जो नवयुवक उन नृत्योंमे सम्मिलित होते है, केवल 
उन्हींमस शारीरिक ओर मानसिक कामोहीपनके लक्षण दिखाई पड़ते है । 
नृत्यके समय भी ओर उसके उपरान्त भी उनकी मानसिक स्थिरता बहुत 
बटी हुईं दिखाई पड़ती है । इसका कारण यही है कि प्रत्येक व्यक्तिपर बाह्य 
दृश्योंका प्रभाव उसके पूत्र संस्कारोंके ही अनुसार हुआ करता है । 

यदि कहीं कोई युवती रत्री विवसत्र अवस्थाम दिखाई पड़ेगी, तो सात्विक 
वृत्तिका नवयुवक आपसे आप अपनी दृष्टि उसकी ओरसे हटा छेगा और इस 
बातको बिलकुल भूल जायगा | परन्तु जो मनुप्य कामी होगा, वह किसी 
खीको ऐसी अवस्थाम देखकर या तो अपनी ढिठाईके कारण बराबर उसी 
ओर देखता रहेगा और या कुछ दबी हुई बृत्तिके कारण कुछ ठहर ठहरकर 
उधर देखेगा । परन्तु उसका ध्यान बराबर उसी ओर बना रहेगा ओर वह 
इस प्रकारके दृश्य देखनेकी इच्छा या प्रयत्न भी करता रहेगा । 

अपने पेरोंको चुभनेवाले कॉटोंले बचानेके लिएु सारा संसार सुछायम 
चमडुसे नहीं ढका जा सकता | हमे उतने ही बड़े जूते पहनने चाहिए जो 
हमारे पेर भरके लिए यथेष्ट हों ।॥ यह सम्भव नहीं हे कि संसारसे इस 
प्रकारके आकर्षक दृश्योका नाश हो जाय । ऐसे दृश्य प्रायः सामने आते ही 
रहगे । परन्तु जो लोग अपने वीयेका सरक्षण करना चाहते हों, वे अपनी 
मनोवृत्ति अवदय बदल सकते है । 


वयोमयोदा 


८३. जिन माता-पिताकी कन्या दस बारह वर्षकी हो जाती है, वे समझने 
लगते हैं कि अब यह विवाहके योग्य हो गईं; ओर उसके विवाहके कारण वे 
दिन-रात बहुत अधिक चिन्तित रहते हैं । इधर हालमें विवाहकी वयोभयांदा 


९्द्रे वयोमयोदा 





बढ़ानेकी बहुत कुछ प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। # तिस पर भी इस समय 
ऐसे माता-पिताओंकी बहुत अधिक संख्या देखनेमें आती है, जो लड़कीके 
ऋतुमती होनेके पहले ही उसका विवाह कर डालनेका प्रयत्न करते हैं । 


संजीवन विद्याकी दृष्टिसे वयोमयादाका विचार करते समय एक बात 
ध्यानमं रखनी चाहिए । वह यह कि साधारणतः विवाह होनेके उपरान्त 
प्रायः तुरन्त ही पति-पत्नीका सम्बन्ध हो जाता है; और पहले सहवासमे 
अधिक सम्भोग होनेका बहुत डर रहता है; और थोड़ी ही अवस्थामें जो 
अधिक सम्भोग किया जाता है, उसका बुरा परिणाम पुरुषोंकी अपेक्षा ख़त्रियों- 
पर बहुत अधिक होता है। समाजमें जो यह परिस्थति देखनेमे आती है, 
उसे देखते हुए हमे कहना पड़ता है कि विचाहके समय वधूकी अवस्था 
कमसे कम इतनी अवश्य होनी चाहिए कि ($ ) उस अवस्थामें वधू किसी 
प्रकार समझा-बुझ्माकर और प्रार्थना या आग्रह करके पतिकी अनिवार्य सम्मो- 
गेच्छामे थोडी बहुत बाधा डाल सके । (२) वह जब चाहे और जब इस 
बातका संकल्प कर छे, तब इस प्रकारका प्रयत्न कर सके। ओर (३ ) उसके 
ऊपर रूढिद्वारा मान्य जो अत्याचार हो, उसे वह, जहाँ तक हो सके, सहन 
कर सके । 


हमारा आये वचैद्यक-शासखत्र यह बतलाता है कि कनन्‍्याओंका विवाह कमसे 
कम १६ वर्षकी अवस्थामें ओर पुरुषोंका विवाह कमसे कम २७ वर्षकी अब- 
स्थामें होना चाहिए, ओर पाश्चवात्य शरीर-शाखत्रके ज्ञाता लोग कहते है कि 
वधू और वर दोनोंका विवाह साधारणतः २३ वर्षकी अवस्थाम होना चाहिए। 
भारतवषके वातावरणमे यह वयोमयांदा कमसे कम लड़कोंके लिए बहुत कुछ 
युक्तियुक्त ह । हों, लड़कीकी वयोभयादा साधारणतः १६ वर्ष रखना ही 
उचित ओर उपयुक्त जान पड़ता है । परन्तु यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय 


खनन गन +---नब्_्लल--०--०*० नकल कब अलकलनस>>- ईईपू हक ननि- न » ना न लि मन मी बा अर मम रकम न न जब नहर 
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* अभी हालमें भारतवर्षमें राय साहब हरविलास शारदाके प्रयत्नसे विवाहकी 
वयोमयांदाके सम्बन्धमे एक कानून बना है, जिसके अनुसार लडकोका विवाह 
१८ वर्ष ओर लड़कियोंका विवाह १४ वर्षफी अवस्थासे पहले नहीं हो सकता । 
परन्तु यह कानून प्रचलित हो जानेपर भी अभी तक कही काममे नहीं लाया 
गया है ।--अनुवादक । 
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तो यह मर्यादा बढाकर २० चर्ष तक कर देनेमे भी कोई हानि नहीं है । 
अवदय ही यह ब्ृद्धि समाजकी इस सम्बन्धकी कल्पना आर संस्कार तथा 
कौटुम्बिक और सामाजिक परिस्थितिकी अनुकूछताके अनुसार होनी चाहिए। 
यदि इस प्रकार प्रमाणबद्ध वृद्धि न होगी, तो विषम परिस्थितियोंम बढ़ने- 
वाली लड़कियोंकी मनोद्ृत्तिमे भी विषयासक्त छड़कोंक्री मनोवृत्तिकी भोंति 
सामर्थ्य और स्वास्थ्यका नारा करनेवाली चंचऊूता उत्पन्न होगी, और जो 
नेतिक अवनति इस समय कुछ अंशोंमे एकागी है, वह सर्वांगीण हो जायगी। 


विषम और विलक्षण वासना 


८४, प्रो० मेचिनिकाफने ]77[]977700705 ० रष्ठाए०7॥ ] 86 ( मानवी 
प्रकृत्तिकी विपमता ) नामकी एक बहुत सुन्दर पुस्तक लिखी है । साधरणतः 
छोग कहा करते है कि मनुष्य प्राणी सरीखे सजीव ओर नाजुक यन्त्रका 
निर्माण करनेसे ईशवरने बहुत बड़ी कारीयरी की है--यह उसकी बहुत वड़ी 
करामात हैं। इन प्रोफेपर साहबका कहना है कि यह यन्त्र कोमल 
और कौतुकास्पद तो अबश्य है, परन्तु निदोंप कदापि नहीं है । शरीरकी 
कुछ इन्द्रियोंकी नेसर्गिक प्रवृत्ति और मानवी इच्छामे जो विपमताएँ होती 
है, अथवा, यदि वेदान्तकी भाषासे कहा जाय तो, श्रेयस्‌ और प्रेयसमे जो 
विरोध होता है, उसका दिंग्दर्शन इन्होंने वैज्ञानिक ढंगले और बहुत ही 
सुन्दर रीतिसे किया है; और यह बतलाया है कि इस विपमताके कारण 
मानवी जीवन कष्टपग्रद होता है; और यदि यह विपमता किसी प्रकार नष्ट की 
जा सके, तो मानवी जीवन बहुत सुखमय हो जाथगा ओर झद्युकी भयंकरता 
बिलकुछ न रह जायगी । यदि उनके ग्रन्थमे कोई दोप है, तो वह केवऊ यही 
कि उन्होंने केवड यही बतलाया है कि इसका निराकरण करनेका मार्ग 
शाखोक या पेज्ञानिक होना चाहिए, परन्तु कोई ऐसी सूचना नहीं दी है जो 
प्रत्यक्ष रूपस उपयोगी हो। पचनन्द्रिय ओर आहार तथा प्रजोत्पादक अवयव 
और खी-पुरुष-सम्भोगपर ही उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। 


विघय-वासना एक बहुत ही विषम और विछक्षण भावना है। मलनुष्यमें 
वह इतनी छोटी अवस्थामें और इतनी जल्‍दी उत्पन्न होती है कि यदि उसी 
अवस्थामें वह वासना तृप्त की जाने रूगे, तो वह अत्यन्त हानिकारक होती है । 


हर 


९७५ स्त्री ओर पुरुषका भेद 


डा० लोरडने एक ऐसी घटनाका उलछेख किया है, जिसमें ६॥ वर्षकी अवब- 
स्थाके एक लड़केने बलूपूर्वक सम्भोग किया था। यदि हम इसे अपवाद मान- 
कर छोड़ भी दे, तो भी ऐसे बहुतसे उदाहरण मिलेंगे जिनसे १२ या १४ वषकी 
अवस्थामे ही बालकोंमें सम्भागकी इच्छा उत्पन्न हो गईं है। वासनाकी 

न्पत्ति और उसकी तृप्तिकी इश्ता और शकक्‍यतामे बठुत ही विलक्षण विप- 
मला है; इसलिए विवाहकी इच्छाकी तृप्तिके एक ही इ्द साधन या ग्राप्तिकी 
दयोमर्यादा निश्चिव करनेका काम बहुत ही विकट है । शरीर शाखकी इशष्टिसे 
यह मयांदा २३ से ३० वर्ष तकके बीचमे जितनी ही अधिक हो सके, उतना 
ही अच्छा है। परन्तु व्यवहारकी इश्सि और मानस-शाखत्र या मनोविज्ञानकी 
इष्टिसे इसकी मर्यादा २२ या २३ वर्षसे अधिक निश्चित करना ठीक नही होता । 
इसका कारण यही दे कि यदि ऊछड़का इतनी अवस्था तक अविवाहित रहेगा, 
तो प्रायः उसे अयोग्य मार्गसे अपनी वासना ठप करनेकी आदन पड़ जायगी । 
यद्यपि ऐसा होना नितान्त निश्चित और आवश्यक नहीं है, तथापि इसकी 
वहुत बड़ी सम्भावना रहती है। यदि वह अपनी यह वासना तृप्त न भी करने 
छगे, तो भी इसमे सन्देह नहीं कि उसका चित्त अत्यन्त चंचल हो 
जायगा ओर वह नेतिक दृष्टिसे व्यभिचारी बनने लूग जायगा। वयोम- 
यांदाका कभी कानूनसे या बलपूर्वक बढाना टीक नहीं होता । इसकी अपेक्षा 
यदि सब जगह उसे सामाजिक ओर वेयक्तिक मनकी पत्रित्रताके द्वारा बढ़ा- 
जेका प्रयत्न किया जाय, तो उससे अधिक और वास्तविक लाभ हो सकता है । 


अं किक 
स्त्री ओर पुरुषका भेद 
८७. प्रेम ओर विवाह ये दोनो सवश्रष्ठ पदार्थ ह और सब जगह व्याप्त है । 
ये दो भिन्न भिन्न अणुओमें भी दिखाई पड़ते हे । हम लछोग उसे आकर्षण कहते 
है। यह दो भिन्न सिन्न मूल द्रव्योमे भी दिखाई पड़ते हें और रसायन-शात्रके 
ज्ञाता लोग उसे सयोगप्रवणता ( )।॥7777 ) कहते है । लोहे ओर चुम्बकमें 
यही बात देखनमे आती ह ओर उसे लोग चुम्बकत्व कहते है । लोग चाहे जो 
कुछ कद्टे या समझे, परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि यह उन दोनोका विवाह ही है । 
-डा० मैेसनगुड 
स्री और पुरुषका जो भेद है और जिसे लिग-सेद कहते हे, वह 
ऊेबल स्थूल या शारीरिक ही नहीं है। दोनोंमें जो शारीरिक लिग-सेद हे, 
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चह तो वास्तवमें केवल ऊपरी भेद है। सच्चा भेद सूक्ष्म है और वह मूल 
गुणों तथा धर्मोंसे सम्बन्ध रखता है । इस संसारकों चलानेवाली मुख्य शक्ति 
विदव-चैतन्य है, जिसे भौतिक शाखमें [-76/एए कहते हैं। इस चैतन्यके 
भी वास्तवमें दो भेद है । चेदोंमें पुरुष और प्रक्ृतिकी कल्पना की गईं है। 
शंकर अरधनारी-नटेश्वरके रूपमें माने जाते हैं; अथवा यदि यही बात अधिक 
अर्थपूर्ण रूपमे कही जाय, तो हम इसे शिव और शक्तिका स्वरूप कह सकते 
है। ये सब कल्पनाएँ इन्हीं दोनों भेदोंके आधारपर की गई है। ये दोनों 
शक्तियों अलग अछग रहनेकी दशामें स्वयं न तो स्वतंत्र होती है ओर न पूर्ण 
होती हैं । इनमें स्वयंपूर्णाा तभी आ सकती है, जब दोनोंका समीकरण हो ॥ 
ब्रह्म जिस समय मायाके साथ सम्मिलित होगा, तभी साकार ओर सगुण 
विश्वका निर्माण हो सकेगा । 


स्त्री ओर पुरुषके शारीरिक साहचयंकी आवदइग्रकता केवछ इन्द्रिय-संयो- 
गके लिए नहीं होती । इन दोनों मूलतः भिन्न शक्तियोके प्रवाहके समीकरण - 
के लिए ही दो शरीरोके मानसिक साहचर्यकी भोंति शारीरिक साहचर्यकी भी 
आवश्यकता होती हैं । 

स्त्री और पुरुषका शारीरिक साहचर्य कितना उत्तेजक, कैसा नवजीवन-प्रद 
ओर केसा सामथ्यंवान्‌ होता है, इसकी कल्पना उन नव-विवाहित स्त्रियों 
और पुरुषोंको पहले ही बहुत अच्छी तरहसे हो जाती है, जो पवित्न-वीर्य 
होते हे । 

परन्तु इसमे कठिनता एक ही स्थानपर आकर उपस्थित होती है । जो 
शारीरिक सहवास वास्तवमे आध्यात्मिक सहवासके लिए. आवर्प्रक होता है, 
उसका तत्त्व और सत्त्व मनुष्य ओर उसमें भी विशेषत" पुरुष बिलकुल भूल 
जाता है; और केवल शारीरिक संगकी कल्पनासे ही पागल हो जाता है, ओर 
इस प्रकार आध्यात्मिक दशक्ति-विनिमयकों असम्भव करके अपनी शारीरिक 
शक्तिका नाश करता हे । 

यदि बादमे होनेवाला अनर्थ टाला जा सके, तो विवाहित स्त्रियों और 
पुरुषोंके एक साथ सोनेम कोई हानि नहीं है। बल्कि हम तो यहॉ तक 
कह सकते हैं कि उनका एक साथ सोना ही इृष्ट है। परन्तु ऊँचे तत्त्वोंके: 
फेरम पड़कर व्यवहार-मृढ बननेका अनर्थ किसीको नहीं करना चाहिए । 


९७ निद्रा ओर संजीवनी विद्या 
निद्रा और संजीवनी विद्या 


८६. मानसशाखसत्र या मनोविज्ञानके ज्ञाता लोग हमें यह बतलाते हैं कि 
रातको सोनेके समयसे कुछ पहले जो विचार मनमें उत्पन्न होते हैं, वे ही विचार 
सो जानेके उपरान्त भी कुछ देर तक बड़े वेगसे और निवोध रूपसे मनमें 
संचार करते रहते हैं । उन विचारोंका जागनेकी दशामें मन-पर जो संस्कार 
होता है, वह सोनेके बादकी इस फ्रियासे ओर भी इढ हो जाता है; अथवा 
इसी मार्गसे मसनमें और नचीन संस्कार भी अनायास ही उत्पन्न हो जाते हैं। 


सोकर उठनेपर ऐसा जान पड़ना चाहिए कि शरीरमे नये जीवनका संचार 
हो गया है; नये कामको नये जोशसे हाथमें लेनेकी शक्ति आनी चाहिए; 
और पहले दिन जो शारीरिक ओर मानसिक श्रम हुआ हो, उसका परिहार 
होना चाहिए। इस प्रकारकी नींद आनेके लिए सोनेके समय मनोवृत्तिका 
शान्त, प्रसक्ष और निर्विकार होना आवश्यक है। यदि मनमें उस समय 
कुछ विचार रहे भी, तो वे विचार केवल ऐसे होने चाहिऐ जिनसे आत्मोन्नति 
हो सकती हो । यदि रातकों सोनेके समय मनमें अनुचित और अनिष्ट 
विचार उत्पन्न होंगे, तों उस समयका सोना मानों अपनी छातीपर सॉपको 
रखकर सोनेके समान होगा । इसी लिए जो लोग अपने वीयेकी रक्षा करना 
चाहते हों, उन्हें रातको सोनेके समय कभी भूलकर भी अपने मनसें 
स्॒री-प्रसमकी कल्पना या वासनाकों स्थान नहीं देना चाहिए | केवल इतना 
ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने मनमे इसकी विरोधी भावनाकों भी स्थान नहीं 
देना चाहिए; क्‍योंकि उससे भी इस सम्बन्धकी वासना या कल्पना जाग्रत 
रहती है । दात्पये यह कि रातकों सोनेके समय सनसे किसी प्रकारसे कामका 
विकार होना बहुत ही बुरा और हानिकारक है । उस समय तो मनमे इस 
प्रकारकी कल्पना भी नहीं होनी चाहिए कि ख्रीका प्रसंग भयंकर होता है । 

इसका कारण यह है कि सोनेके समय मनमें जो भावनाएँ उत्पन्न होती है, 
वह रातभर मनमे बनी रहती है । इसके अतिरिक्त दिनभर बार-बार मनर्मे 
जो विचार उठा करते हैं, उनका भी मनःपटलपर प्रभाव पड़ता रहता है; 
ओर इस प्रकारके अनेक कल्पना-खंडोंके विलक्षण एकीकरणके कारण सोनेकी 
दशामें मनमें अनेक विचित्र कब्पनाएँ उठने लगती हैं और तरह तरहके स्वप्न 
दिखाईं पड़ने लगते है । यदि रातको सोनेके समय मनमे यह भी सोचा 
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जाय कि काम-विकार बुरा होता है, तो भी इस प्रकारकी कल्पनाओंमेसे 
काम-विकारकी किसी कल्पनाका पहलेकी कब्पनाओंमेंसे किसी ख्रेण कल्प- 
नाके साथ संयोग हो जाता है जिससे मन कामातुर रहता है। इस लिए 
जिस प्रकार लोग रातको सोनेके समय चोरोंसे बचनेके लिए अपने घरोंके 
सब किवाड़ आदि अच्छी तरह बन्द कर लेते हैं, चूहों और नेवलों आदिसे 
बचानेके लिएु सब चीजें अच्छी तरह ढक या छिपाकर रख देते हैं और सब 
चीजोंकी खूब हिफाजत कर लेते हैं, उसी प्रकार रातकों सोनेके समय भी 
खूब अच्छी तरहसे ऐसा प्रबन्ध कर लेना चाहिए, जिससे मनोमनिदरमें 
विषय-वासनाएँ घुसने न पारवे ओर दुष्ट कल्पनाओंके चूहे सत्संकल्पका सूत्र 
तोड़ने न पावे । 

<७. यदि रातको सोनेके साथ मनसे काम-वासना प्रत्यक्ष रूपसे जाभ्रत 
हो, तो “जेसेको तेसा” इस सिद्धान्तके अनुसार उसे उसी अवस्थामें ज्योंकी 
त्यों न. करनेके लिए निरन्तर मनमें प्रत्यक्ष रूपसे ऐसी कल्पनाका अचलम्बन 
करते रहना चाहिए कि काम-वासना अत्यन्त हानिकारक है, और ऐसी पुस्त- 
कोंका अध्ययन या मनन करना चाहिए जिनसे मनमे यह बात बहुत अच्छी 
तरह बैठ जाय कि काम-वासना बहुत ही भयकर है। 

यदि सोनेके समय मनमें काम-वासना प्रत्यक्ष रूपसे जाग्रत न हो, तो 
जैसा कि पिछले प्रकरणमें बतरछाया जा चुका है, इस प्रकारकी प्रत्यक्ष 
विरोधी कल्पनाओंके बदले सोनेके समय ऐसी पुस्तकोंके पढ़ने या सनन 
करनेमें समय बिताना चाहिए, जिनसे अप्रत्यक्ष विरोधी अथांत अत्यन्त उद्ात्त, 
देवी और आस्मोन्नतिकारक विचारोंका उद्दीपन हो । 

रातको सोनेके समय जब भोजन किया जाय, तब भूखसे दो ग्रास कम 
ही खाना चाहिए; मछ-मूत्र आदिका उत्सग कर लेना चाहिए; पानी बहुत 
अधिक नहीं पीना चाहिए; बहुत मुलायम और गुदगुदे बिछोनेपर नहीं 
सोना चाहिए; चित्त या सीधे होकर नहीं सोना चाहिए ओर घिरी हुईं और 
बन्द जगहमें नही सोना चाहिए; क्योंकि ये सब बातें उत्तेजक होती है । 
यदि इन सूचनाओंकी ओर पूरा पूरा ध्यान न दिया जायगा, तो वासनाके 
क्षोभ और दीयके नाशको उत्तेजना मिलनेकी सम्भावना होगी। 

रातकों सोनेके समय कोई स्तोशन्न पढ़ने या अच्छी घार्मिक पुस्तक पढ़नेकी 
प्रणाली बहुत अच्छी है। जिस प्रकारका अध्ययन ओर मनन पसन्द हो या 


९९. एकदाय्या या पृथक्शय्या 


आवश्यक जान पड़े, उस प्रकारका अध्ययन या मनन करना वीरये-संजीवनकी 
दृष्टिसे इष्ट है । 


यदि रातको सोनेके समय मनमे काम-वासना प्रत्यक्ष रूपसे जाग्रत न हो, 
तो भी ऐसे गन्थोंका अध्ययन और मनन करना आवश्यक है जिनसे उदात्त 
और आत्मोन्नतिकारक विचारोंकी वृद्धि हो । यदि काम-चासना प्रत्यक्ष रूपसे 
जाभ्त हो, तो इस बातकी और भी अधिक आवश्यकता होती है। और यदि 
वासना तीघ्र हो, तो इस प्रकारके उपायोंके स्थानपर पूरा पूरा काम देनेवाला 
यथेष्ट व्यायाम या शीत-स्नान भी अवश्य कर लेना चाहिए । 


एकरशाबय्या या एथकशयस्या 
पृथक्शय्या च नारीणामशस्त्रविदहदिता वधः । 

८८, कुम्भकरणने इन्द्र-पदके बठलेम निद्वा-पद मागा था; परन्तु यह पद 
उसने भूलसे मोगा था । बहुतसे कामी पुरुष रात होते ही जान-बूझकर इसी 
बात्तकी इच्छा करते होंगे कि हम इन्द्र-पदके बदलेमे निद्भा-पद मिछे; इन्द्गरकी 
गहीके बदलेमे निद्वाकी गही मिले । 


जो लोग अविवाहित है या जिनकी स्त्री पास नहीं है, उन्हे सोनेके समय 
जिन साधारण नियमोंका पाछन करना चाहिए, उनका उल्लेख ऊपर किया 
जा चुका हे। वही नियम उन छोगोके लिए भी ठीक तरहसे प्रयुक्त हो 
सकते है, जो विवाहित है अथवा जो अपनी ख्त्रीके साथ रहते है । परन्तु ऐसे 
लोगों के सम्बन्धमे एक नवीन प्रश्न उत्पन्न होता है। वह यह कि विवाहित 
स्त्रियों ओर पुरुषोंक़ों रातके समय एक साथ एक ही शय्यापर सोना चाहिए 
या अछूग अछग सोना चाहिणु। इस श्रश्नका एक उत्तर ऊपर दिये हुए 
छोकार्जथम आ चुका है । इसका अभिप्राय यह है कि सखत्रीको अपनेसे 
अलग बिछानेपर सुलाना मानों उसे प्राण-दंड देना है। इसके विपरीत 
बहुतसे ऐसे लोग भी मिलते है, जो यह कहते हैं कि स्ली और पुरुषको कभी 
एक साथ एक ही बिछीोनेपर नहीं सोना चाहिए; और अनेक स्थानोंमे यही 
प्रथा देखनेमे भी आती है। परन्तु यह बात किसी तरह नहीं कही जा 
सकती कि इनमेंसे पहछा मत विषयान्ध छोगोका है और दूसरा मत विर- 
क्तोंका है। हमारी सम्मतिमें दोनो ही मतोंमं सत्यका कुछ न कुछ अंश हे। 
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यदि मनुष्यके स्वभावकी दुर्बेछताका ध्यान रक्खा जाय और साथ ही उस 
अनुभवका भी ध्यान रक्खा जाय जो सब जगह होता है, तो इन दोनोंमेंसे 
प्ृथक्शय्यावाला मार्ग ही अधिक सुरक्षित जान पड़ता है । जो छोग संकटमें 
पड़कर भी अन्तर्में यशस्त्री होकर बाहर निकलना चाहते है, यह मार्ग उनकी 
बत्तिके अनुकूल नहीं पड़ता; तो भी हमे इतना अवश्य कहना पड़ता है कि 
जो लोग पहलेसे ही संकटका अनुमान करके उससे बचनेके लिए अनेक 
प्रकारके उपायोंका अवलम्बन करते हैं और सावधान होकर रहना चाहते 
हैं, उनके लिए अर्थात्‌ साधारण वृत्तिके छोगोंके लिए यह मार्ग विशेष 
श्रेयस्कर है । 


“आहार, वायु और जल आदिके सम्बन्धमें ठीक ठीक नियमोंका पालन 
करनेसे दी विवाहित ख्री-पुरुष अपने ब्रह्मचयेकी ठोक तरहसे रक्षा नहीं कर 
सकते । उन्हें एकान्तमें एक दूसरेके साथ मिलना ओर गुप्त सहनिवास भी 
छोड देना चाहिए। थोडासा विचार करनेपर यह पता चल जायगा कि अपनी 
ल्लीके साथ एकान्तमें उठने बठने और रहनेका इसके सिव्रा और कोई उद्देश्य हो 
ही नहीं सकता कि उसके साथ सखुखका उपभोग क्रिया जाय । रातके समय शज्नी 
और पुरुष दोनोको अलग अलग कोठरियोमे सोना चाहिए । 

--महात्मा गांधी 

८९. प्रायः लोग यह कहा करते है कि जब आगके पास थी रहेगा, तब 
वह पिघलेगा ही । इसी उपमाका ध्यान रखते हुए बहुतसे लोग यही मान 
बैठते हे कि जब स्त्री और पुस्पष दोनों एक साथ सोएऐंगे, तो वीयंका नाक 
भी अवश्य ही होगा कौर उनका यह कथन सवाशर्मे असत्य भी नहीं है । 


यह टीक है कि इस प्रकारके प्रसग आने ही नहीं देना चाहिए, पर साथ 
ही यह भी ठीक है कि पूर्ण विरहका प्रसंग भरी नही आने देना चाहिए । इस- 
लिए यही ठीक जान पड़ता हैं कि खत्री ओर पुरुष दोनों एक ही स्थानपर या 
एक ही कमरेमे परन्तु अलग अलग बिछानोंपर सोया करे । जो वासना घरकी 
दीवारों, नीतिकी मर्यादा, छजाके घेरे और नियमके तटको भी सम्भोगके 
सम्बन्धम सहजमें उल्लंघन कर सकती है, वह भला बित्ता भर या हाथभरके 
अन्तरको क्‍या समझेगी ? तो भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि इससे इन्द्रि- 
यके क्षोभकी सम्भावना थोड़ी बहुत कम हो जायगी । दीये-संजीवनका सच्चा 
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आनन्द, सच्चा रहस्य और सच्चा प्रभाव खी और पुरुषफे एक साथ एक ही 
शय्यापर सोकर ओर आपसमें शरीर-सहवासके द्वारा प्राण-विनिमय करके 
वीयेकी रक्षा करनेमे है। और ऐसा करना असम्भव भी नहीं है । 


केवल शय्या अूग अलग रखनेसे ही क्या छाभ हो सकता है ? वास्तव 
मनोबृत्ति बदलनी चाहिए । जब्र मनोवृत्ति बदल जायगी, सत्रीके सुखकी कल्पना 
ही बदल जायगी, सच्चे सुखकी प्राप्तिक लिए तीज उत्कंठा होने छगेगी ओर 
उसका चस्का पड़ जायगा, तो फिर वीयेकी रक्षा असम्भव न होगी । अबतक 
इस बातका विवेचन किया जा चुका है कि इस प्रकारके निर्मल सहवासको 
सम्भव करनेके लिए क्या क्‍या करना चाहिए; और आगे भी इसका थोड़ा 
बहुत विवेचन होगा। यह ठीक है कि धी जब आगके पास रक्‍्खा जायगा, तो 
वह अवश्य पिघलेगा, परन्तु स्त्रियों और पुरुषोंके मनमें जो कामाप्मि रहती 
है, वह शान्‍्त की जा सकती है । यदि घी ओर अप्लिके मध्यमे भी पवित्र 
बृत्तिकी ऐसी दीवार खड़ी की जा सके, जो उष्णताकी प्रतिबन्धक हो, तो 
थी कभी नहीं पिघलेगा । 


८ दिनके समय ज्ञी ओर पुरुष दोनोछो चाहिए कि अपना सारा समय अच्छे 
काम-धन्धोमें बितावे ओर नित्य मनको सुविचारोकी ओर ही ग्रवृत्त करें ओर उन्हींका 
अभ्यास करें । सदा ऐसी ही पुस्तकोंका अध्ययन करे, जिनसे सुविचारोंका उत्ते- 
जन ओर पोषण हो । शगार रससे पूर्ण अइलील नाटकों और उपन्यासों आदिकों 
पढकर अपनी शारीरिक, मानसिक और नेतिक हानि करनेमें अपने बहुमूल्य 
समयका अपव्यय न करें । अच्छे कतृत्ववान्‌ और नीतिमान्‌ पुरुषों ओर 
ल्लियोंके चरित्र पढ़ा करें ओर उनमेंके रहस्य समझकर उनके अनुसार कार्ये 
करनेकी इच्छा करें; बराबर मनन करते रहें ओर बराबर मनमे यह समझते रहें 
कि विषय-वासनामें पइनेसे केवल दुःख ही प्राप्त होता हैं । 

--महात्मा गाँधी 


लाचारीकी हालतमें क्या करना चाहिए 


५०, जिन छोगोंमें काम-वासना बहुत तीज हो, उन्हें कुछ दिनोंतक एक 
साथ और कुछ दिनोंतक्‌ बिलकुल अलग अलग सोना चाहिए । उन्हें केवल 
अलग बिस्तरपर ही नहीं सोना चाहिए, बल्कि अलग अछग कमरेमसें भी सोना 
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चाहिए । बीच बीचमें उन्हें एक दूसरेको छोड़कर अलग अछग गाँवों या 
नगरोंमें भी रहना चाहिए। 


विवाह हो जानेके उपरान्त लड़कियों प्रायः बहुत जल्दी जल्दी अथवा 
सालमें कमसे कम एक दो बार अपने मैकेमे जाकर रहा करती हैं | यह प्रथा 
इस दृष्टिसे तो अच्छी ओर आवश्यक हे ही कि लड़कीको स्वभावतः इस 
बातकी इच्छा हुआ करती है कि जिन लोगोंके साथ वह जन्मसे बराबर रहती 
आईं है, फिर उन्हीं छोगोंके पास जाकर रहे; परन्तु वीय-विनिमयकी दृष्टिसे 
भी यह प्रथा बहुत अच्छी और आवश्यक है। इसका कारण यह है कि इस 
प्रथासे वीये-विनिमयके उस अतिरेकम कुछ बाधा पड़ जाती है, जो विवाहके 
उपरान्त पहले ही वर्षमे होता है। ओर अतिसगके कारण आपसमें मनमें जो 
अनबनका भाव उत्पन्न होता है अथवा एक दूसरेके प्रति अनास्था, अनादर या 
उद्देग आदिके भाव उत्पन्न होते हैं, उनका एक बहुत बड़े अंशम निराकरण 
या प्रतीकार हो जाता हे । 


इसलिए जो छोग बहुत ही कामुक हों, उन्हें इस प्रकार अलग अछूग 
कमरों, अलग अलग गाँवों यथा नगरों ओर अलग अलग परिस्थितियोमे रहकर 
वीय॑ विनिमयका काम रोकना चाहिए। और यह विरहका समय काम-वास- 
नाके विचारोंमे और उसे बढानेवाली बातोंम नहीं बिताना चाहिए, बल्कि 
उस समय ऐसे काम करने चाहिऐ, जिनमें बहुत अधिक परिश्रम पडता हो, 
अच्छे छोगोंकी संगतिम रहना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए । छगा- 
तार बहुत दिनों तक णक ही बारमे दोनोंके दूर दूर रहनेकी अपेक्षा बार बार 
कुछ नियत समय तक दूर दूर रहना अधिक छाभदायक होगा । ऐसा करनेसे 
काम-वासनाका क्षोम बहुत अधिक प्रबक और अनिवार्य नहीं होगा । 


तात्पर्य यह कि जिस प्रकार हो सके, वुद्धिमत्तापृवेंक ऐसा प्रयत्न करना 
चाहिए कि जिसमे स्थूल रूपसे वीय-हानि न हो, और उसीके साथ साथ 
मानसिक वीये-हानिके मार्गमे भी बाधा पड़े । जब स्त्रीका सासिक ऋतुकाल 
आता है या वह बीमार पड़ जाती है, तब पुरुष उसके सम्भोगसे जो अलूग 
रहते है, वह स्वयं प्रयत्नपूर्वंक ऐसा नहीं करते, बल्कि उस समयकी परिस्थिति ही 
ऐसी होती है कि उन्हे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है । अपने मनको 
वशमें रखनेकी इष्टिसे जो सम्भोग-त्याग अपरिहार्य परिस्थितिमं पड़कर और 
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ऐसे कारणसे किया जाता है जिसपर अपना कोई वश नहीं होता, उसकी 
अपेक्षा उस सम्भोग-त्यागका महत्त अवर्य ही बहुत अधिक होता है, जो 
स्वेच्छा और प्रयत्नपूर्वंक होता है ओर जिसमें जान-बूसकर ऐसी अपरिहाये 
परिस्थिति उत्पन्न की जाती है । 
सुखको मिद्दीमें मिलानेवाले 
« पति और पत्नीके सम्बन्ध तथा सुखको नष्ट करनेवाले चाण्डाल दो 

हैं। एक तो संशय और दूसरा अतिसंग । 

जो स्री समझदार ओर होशियार होगी, वह अतिसंग करनेवाले पतिके 
मनोनिग्नहके काममे बहुत कुछ सहायता कर सकेगी । ख्रीको यह उचित है 
कि वह मीठी भीदी बातें कहकर और पतिके स्वभावके ज्ञात गुणोंका ध्यान 
रखकर उसकी प्रद्धत्ति बदलनेका प्रयत्न करे और उसका ध्यान दूसरी ओर 
बैंटावे । यदि वह यह समझती हो कि इस मार्गका अवलम्बन करनेसे कोई 
अच्छा फल नहीं होगा, तो उसे ऐसे शब्दोम अपने पतिके साथ बहस करनी 
चाहिए और युक्तिपू्वक उसे समझाना-बुझाना चाहिए, जो योग्य हों और 
क्षोमक न हों । उसे इस सम्बन्धर्में अपने पत्तिके कान बराबर खोलते रहना 
चाहिए, और यदि आवश्यकता पड़े और कोई खराबी होती हुई न दिखाई 
पड़े, तो उसे इसके लिए अपने पतिकी भत्स्तरों भी करनी चाहिए। जब इन 
सब उपायोंसे उसकी काम-वासना कम होने लगे, तब उसका मन किसी 
ऐसे दूसरे कामकी ओर फेरनेका प्रयत्न करना चाहिए जो उसे पसन्द हो या 
जिसकी ओर उसकी रुचि हो । इस प्रकारके उपायोंपे तथा उसकी समझमें 
इसी प्रकारके ओर जो उपाय आचे उनके द्वारा उसे पतिके वीर्य-नाशम बाधा 
उपस्थित करनी चाहिए----उससें रुकावट डालनी चाहिए। 

जो समझदार पति वीय-संजीवनका घत ग्रहण करना चाहता हो, अथवा 
जहां तक हो सके, मनोनिग्नह करना चाहता हो, उसे उचित है कि वह अपनी 
पत्नीको इस सम्बन्धके सब विचार पहलेसे ही बतला दे और अच्छी तरह 
उसे समझा दे । यदि उसकी पत्नी नितान्त मूढ़ हो, तो छाचारी है; परन्तु 
फिर भी जहों तक हो सके, उसके मनमें यह बात अच्छी तरह बैठा दे 
कि वीर्य-संरक्षण कितना अधिक महत्त्व रखता है। इसके दो कारण है । 
एक कारण तो यह है कि इस प्रकार पतिके निश्चयका पालन करानेमें पत्नी 
ऊपर कहे अनुसार प्रत्येक उपायसे उसकी सहायता करेगी और अपने कर्त्तव्यकी, 


संजीवनी विद्या-- १०४ 





रुज़ाकी, लिहाजकी ओर जबद॑स्तीकी बाहियात कल्पनाओंकों छोड़ देगी। इस 
सम्बन्धर्म यह बात बहुत ही महत्त्वकी है। दूसरा कारण यह है कि जब बहुत 
अधिक सम्भोग करनेवाला और अति स्त्रेण पति सम्भोग करना कम कर देता 
है और उसकी खेणता भी कुछ कम हो जाती है, तब बेचारी निरप्राध 
पत्नीके मनसे इस बातकी शंका ओर चिन्ता उत्पक्ष होनेकी बहुत अधिक 
सम्भावना रहती है कि कहीं मेरे पतिका प्रेम किसी दूसरी ख्रीसे तो नहीं हो 
गया है; या कमसे कम मुझ परसे मेरे पतिका भ्रेम कहीं कम तो नहीं हो 
गया है। वह बेचारी तो ये सब बातें सोचकर उद्धिप्न और दुःखी रहती है और 
इसके विपरीत पति यह समझकर उससे नाराज रहने लगता है कि मेरी पत्नी 
जितनी स्वच्छन्दताके साथ पहले मेरे साथ व्यवहार करती थी, अब वह 
उतनी स्वच्छन्दतासे व्यवहार नहीं करती | 
रेतोध्वीकरण 

५२. जितनी भिन्न भिन्न शक्तियाँ हैं, वे सब एक ही मूल शक्तिके रूपा- 
न्तर हैं; हसी लिए उन सबका भी रूपान्तर किया जा सकता है ओर उनका 
कार्य-क्षेत्र भी बदरछा जा सकता है। वासना अथवा इच्छा एक आद्य या मूल 
शक्ति है। काम-वासना ज्यों ही मनर्मे उत्पन्न होती है, तवयों ही वह शरीरमेंके 
जीव-परमाणुओं के प्रति प्रचंड अनर्थ करने रूगती है। परन्तु यदि उसी वासनाका 
रूपान्तर कर दिया जाय और उसका काय-शक्षेत्र बदल दिया जाय, तो वही 
वासना बहुत उपकारक बनाई जा सकती है । काम-वासनासे कामेन्द्रियके 
क्षुब्ध होनेपर सारे शरीरमे जो शक्ति फेल जाती है, यदि उसे वीये-नाशके 
द्वारा शरीरसे बाहर निकाल फेंकनेके बदले इच्छाशक्तिके द्वारा वह शक्ति 
किसी विशिष्ट अवयवर्मे खींची जाय, तो वीयें-नाशसे तो रक्षा हो ही जाती 
है, साथ ही अपना वह अवयवब बलवान भी बनाया जा सकता है। राजयो- 
गे इसे वज्नोली मुद्रा कहते हैं । यह क्रिया है तो बहुत ही विकट, परन्तु 
उतनी ही असाधारण हितकारक भी है। 

जिस समय मनमभे काम-चासना प्रबल हो और उसके कारण कामेनिद्रयका 
क्षोभ हो, उस समय सरलतापूर्वेक चित्त और स्वस्थ होकर लेट जाना चाहिए 
ओर दो चार बार धीरे धीरे दीध इवास बाहर निकालना चाहिए। इसके उप- 
रान्त शरीरको निश्चक करके मनको कामेन्द्रियकी ओर एकाग्र करनेका प्रयत्न 
करना चाहिए। इसके उपरान्त मनसमें पूरी तरहसे इस प्रकारकी कढ्पना 
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करनी चाहिए कि कामेन्द्रियमें जो चैतन्य है, उसे हम प्रष्टरज्जुके मार्गसे 
धीरे धीरे खींचकर ऊपर छा रहे हैं ओर मस्तिष्क, छाती, पीठ, कमर, गरदन 
आदिमेंसे किसी एक इृष्ट अंगपर वह शक्तिप्रवाह छोड़ रहे हैं । इस कामसें 
मनके जितने एकाग्र होनेकी आवश्यकता होती है, यदि वह उतना ही एकाग्र 
हो सके, तो ऐसा जान पड़ने लगता है कि वीयका प्रवाह उस विशिष्ट अब- 
यवकी ओर हो रहा है; और इन्द्रियपर जो खिंचाव पड़ता है, वह कम हो 
जाता है । यदि किसी विशिष्ट अवयवपर वह प्रवाह न छोड़ना हो, तो उसे 
नाभिके नीचेके स्तरमे रहनेवाले सृयेकमरूपर छोड़ना चाहिए। उस दशासें 
वह प्रवाह सारे दरीरके लिए पोषक होगा । 

यदि अपने मनपर थोड़ा सा भी अधिकार हो, तो वीयेकी रक्षा करनेका 
यह तत्कालीन उपाय बहुत ही अच्छा है। परन्तु यदि यह देखनेमें आचे 
कि केवल इतनेसे काम नहीं चछता, तो फिर व्यायाम, शीत-स्नान, खुले 
स्थानमें भ्रमण आदि कड़े और उम्र उपायोंका अवलम्बन करना चाहिए। 

स्त्री-पूजन 
यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र सम्पदा | 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सबोस्तत्राफछा: क्रियाः ॥ 

९३. प्रायः अचसरोंपर घरकी वृद्धा स्त्रियों उद्विम्म होकर सन्‍्तापसे या 
चिड़चिड़ाकर अपने लड़कोंसे कहा करती हैं कि अब तुम अपनी ख्रीको 
सिहासनपर बेठाकर उसकी पूजा किया करो । परन्तु वास्तविक बात यह है 
जहाँ ख्रियोंका पुजन होता है, वहाँ सारी सम्पत्ति आकर एकत्र हो जाती 
है। और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि जहाँ ख्त्रियोंका पूजन होता है, वहाँ 
सारी सामथ्य, समृद्धि ओर शान्ति आकर एकत्र हो जाती है । 

मातृपूजन तो सभी जगह और विशेषतः पूर्वीय देशोम सभी घरोंमें देख- 
नेमे आता है, परन्तु अपनी ख्रीको भी देवी मानकर उसकी पूजा करनेकी 
प्रथा नितान्त अशज्ञास्तीय, अशिष्ट अथवा अज्ञात नहीं है । कदाचित्‌ यह 
कहनेमें कोई हरज न होगा कि स्वामी रामकृष्ण परमहसने अपनी परमहंस 


वृत्तिको अधिक बलवान बनानेके लिए कुछ अंशोंभ इसी मार्गका अवलम्बन 
किया था | 


जो अति ख्रेण और कामी बृत्तिके छोग अपनी इस नीच बृत्तिको रोकना 
चाहते हों और जो लोग यह समझते हों कि हम अपनी खीके साथ उतना 
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आदरपूर्ण व्यवहार नहीं करते जितना आदरपूर्ण व्यवहार हमें करना चाहिए, 
वे यदि इस मार्गका अवलरूम्बन करें, तो कोई हानि नहीं है । 

अपने मनमे यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक सखी देवी है; और जब 
कोई ख्री--विशेषतः युवती तथा सुन्दर खी---दिखलाईं पड़े, तो इस प्रकारकी 
बृत्तिवाले लोगोंको उचित है कि वे अपने मनमें उसे देवी समझकर उसकी 
वन्दना करें और भावनाशील वृत्तिसे मनमे कोई ऐसा शोक कहे जिसमें 
ख्ीको देवी मानकर उसकी बन्दना की गईं हो । 


सर्वेमंगछमांगल्ये शिवे सवोर्थंशाधके । 
शरण्ये न्यस्वके गौरि नाएायणि नमोस्तु ते । 
पराई ख्रीकी भांति स्वयं अपनी खत्रीके सम्बन्धर्में भी मनमे इस प्रकारकी 
भावना उत्पन्न करनेमे और उसे बढानेमे कोई हानि नहीं है । ख्त्रियोंके 
सम्बन्धमें मनमें जो अनिष्ट कल्पनाएँ उत्पन्न हुआ करती है, वे इस उपायसे 
जड़से ही बदल जायेंगी और ख्रीत्वके सम्बन्धकी कब्पनाओंपर देवी छाप 
बैठने लगेगी । अपनी ख्रीका यह मानस-पूजन नित्य रातको सोनेके समय 
और प्रातःकाल उठनेके समय करना चाहिए । # 
व्यायाम 
९४. चाहे कोई व्यायाम हो, वह अशकको शक्ति प्रदान करता है और 
सशक्त लोगोंकी शक्ति बढ़ाता है। इसके सिवा उससे कामवासनाकी भी 


कमी होती है । इसलिए प्रत्येक नवयुवकको किसी प्रकारका व्यायाम अवश्य 
ओर नित्य नियमपूर्चक करना चाहिए । 


व्यायामका जो तात्तिक महत्त्त और उसके जो सुन्दर परिणाम होते ह, 
उनका यहा वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो व्यायाम बतलाये 
जाते हैं, थे उन लोगोंके लिए हैं, जो हस्तमैथुन, स्वप्नदीष ओर अति स्त्री- 
प्रसंग आदि दुव्यंसनोंके कारण अपनी बहुत कुछ शारीरिक हानि कर चुके 
हों । ये व्यायाम नित्य रातको सोनेके समय ओर प्रातःकाल उठनेके समय 
करने चाहिए । व्यायामके सम्बन्धर्में जो साधारण नियम है, उनका ध्यान 
रखते हए ये व्यायाम करने चाहिए 
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* क्या तुम जानते हो कि शक्तिका सच्चा उपासक कौन है ? जो आदमी यह 
कहता है कि विश्वमे परमेश्वर सवव्यापी चालक है और वह अपनी शक्ति ल्लियोंके 
द्वारा प्रकट करता है, वही शक्तिका सच्चा उपासक है ।--स्वामी विवेकानंद । 


१०७ व्यायाम 


व्यायाम नं० १--जिस प्रकार चित्र नं० १ में दिखलायए गयए है, उस 
प्रकार खड़े होकर कोहनी परसे हाथका अगछा भाग और कलाई ४०-७० 
बार जढ्दी जल्दी ऊपर नीचे करनी चाहिए. । इस बीचमें बराबर दीघे ओर 
पूर्ण रास लेते रहना चाहिए । इस प्रकार तीन बार करना चाहिए । इसके 
उपरान्त मनमें यह समझते हुए कि मानों हम कोई बहुत भारी चीज उठा 
रहे है, भुजदंडके स्नायुओंपर जोर देते हुए हाथ ऊपर और नीचे करने 
चाहिएऐँ। 

व्यायाम ने० २--हाथोंको खूब कड़ा करके ठीक क्षितिजके समान्तरपर 
रखना चाहिए और अन्द्रकी ओर दी श्वास खीचते हुए हाथ अपने ढीक 
सामने लाकर जहाँ तक हो सके, पीछेकी ओर ले जाने चाहिए | जब तक 
दम न भर जाय, तब तक यह व्यायाम करना चाहिए। (देखो चित्र नं० २) 

व्यायाम नं० ३--खूब सीधे होकर और तनकर खड़े होना चाहिए आए 
पहले दाहिने घुटनेके बछपर इतना झुकना चाहिए कि हाथ जमीनसे छग 
जायें । जब तक दम न भर जाय, तब तक यह व्यायास करना चाहिए। 
( देखो चित्र न० ३ ) 

व्यायाम नं० ४--सीधघे ओर तनकर खड़े होओ और कमर परसे इस प्रकार 
झुकते हुए हाथोंसे जमीनको छुओ जिसमें घुटने परसे पेर मु नहीं, वढ्कि 
बिलकुल सीधे रहे । जब तक दम भर न जाय, तब तक थह व्यायाम करो । 
( देखो चित्र नं० ४ ) 

व्यायाम नं० ५--जैसा कि चित्र नं० ७ म॑ दिखलाया गया हे, खड़े 
होकर बारी बारीसे दाहिना और बायाँ हाथ अच्छी तरह मुद्ठी बन्द करके 
ओर खूब जोरसे आगे ले जाना चाहिए और पीछे ले आना चाहिए । मुद्दी 
छाती तक ले आनी चाहिए और कोहनी जहाँ तक हो सके, पीछे ले जानी 
चाहिए । जब तक दम भर न जाय, तब तक यह व्यायाम करना चाहिए । 

कभी आवश्यकत्तासे अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए | प्रत्येक व्यायाम 
तभी तक करना चाहिए, जब तक कुछ थकावट न जान पड़े । जब कुछ थका- 
चट जान पड़े, तब थोड़ी देर ठहरकर सुस्ता लेना चाहिए और तब फिर 
व्यायाम करना चाहिए; और एक दो दिनोंके बाद प्रत्येक गतिकी संख्या एक 
एक और दो दो करके बढ़ाते जाना चाहिए । ये व्यायाम रातको सोनेके 
समय करने चाहिएँ । अति सम्भोग करनेके कारण शरीरके मज्ातन्तु विशेष 
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दुबंछ और शुष्क हो जाते हैं; इसलिए यदि ऐसे छोग खुली, शुद्ध तथा 
प्रशान्त वायुमें टहला करें, तो उन्हें बहत लाभ होगा | 





९६. संजीवन प्रतपर अथवा यदि अधिक स्पष्टीकरण करना हो तो अह्य- 
चर्यपर कुछ पा्‌इचात्य विद्वान्‌ डाक्टरोंका एक यह आफ्लेप है कि इसके दवा 


१२०९, व्यायाम 





युरुषका पौरुष नष्ट हो जाता हे और वह कुछ नपुरसक हो जाता है। वह 
सनसे दुःखी और उदास रहने रूगता है और उसका मज्जातन्तु-जाल पूणे- 
रूपसे बिगड़ जाता है । वे कहते हैं कि ख्रियोंपर भी उसका ऐसा ही दुष्परि- 
णाम होता है। उनका रंग बिलकुछ पीला या सफेद हो जाता है । कभी कभी 
तो यहो तक होता हे कि उनके चेहरेपर कुछ दाढी या मूछ तक भी निक- 
लने लगती है । 

ये सब आत्षेप समझदार लोगोंके भले ही हों, पर समझदारीके नहीं हैं । 
कमसे कम भारतवष्षेके हिन्दू समाजमें तो ये आक्षेप हास्यास्पद ही ठहरते हैं । 
इस सम्बन्धमें प्रायः यही कहां जाता है कि हजारों डाक्टर ऐसा ही कहते हैं; 
अथांत्‌ इसके सम्बन्धमे केवल पाश्चात्य डाक्टरोंका ही प्रमाण दिया जाता है 
और इसीसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दू समाजके लिए यह बात 
कितनी हास्यास्पद है । 


लगातार बहुत वर्षों तक ब्रह्मचयेका पालन करने पर भी अवसर पड़ने पर 
किसी ब्लह्मयचारी अथवा साधुके अनाचारसे प्रदृत्त होनेके झुक आदिके कुछ 
उदाहरण केवल पुराणों ही नहीं मिलते, बल्कि आजकल भी देखनेमे आते 
हैं। और उन उदाहरणोंसे दो बातोंका स्पष्ट रूपसे पता चछता है । एक तो 
यह कि अनेक वर्षा तक ख्त्री-प्रसंगसे बचकर भी शारीरिक तथा मानसिक बल 
स्थिर रखना और बढाना और जीवित रहना सम्भव है। ओर दूसरे यह कि 
लोगोंका यह कहना बहुत ही अ्रमपूर्ण हे कि अनेक वर्षो तक ब्रह्मचर्यंका पालन 
करनेसे पुरुषत्वद्शक गुण अथवा ख्री-सम्भोगकी शक्ति नष्ट हो जाती है। 


हिन्दू समाजमें जो विधवाएँ हैं, वे हिन्दू समाजकी सधवा खियोंकी 
अपेक्षा साधारणतः अधिक नीरोग, हष्ट पृष्ठ तथा दीधायु होती हैं । इसका 
एक प्रधान कारण यही होना चाहिए कि उन विधवा ख्तरियोंपर अपने पुरुष 
पतिकी कामेच्छा तृप्त करनेका भार नहीं पड़ता । यह बात ठीक है कि विवा- 
हित ख्तरियोंकी अपेक्षा अविवाहित ख्तरियों जल्दी पीली पड़ जाती है, रोगी बनी 
रहती हे और उनके शरीरपर वृद्धावस्थाके लक्षण दिखाई पड़ने रूगते है; 
परन्तु इसकी अपेक्षा और भी अधिक ठीक बात यह है कि विवाहित खित्रियों 
जितनी जरूदी पीली पड़कर रोगी बन जाती और बृद्धा सी देख पड़ने लगती 
है, उतनी जददी विधवा खियों इन सब बातोंका शिकार नहीं होतीं । 
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वास्तवमें बात यह है कि ब्रह्मचय कभी चित्त-झुद्धिका विंधातक नहीं 
होता । वह वास्तवर्म पुरुषत्वका वर्धक ही होता है। परन्तु यदि मन झुद्ध ने 
रहे और उसमे निरन्तर सम्भोगकी वासना बनी रहे, तो केवल प्रत्यक्ष ख्री- 
सम्भोगसे बचना ही अत्यन्त विधातक होता है । जिस अवस्थामे मनमे बार- 
बार और उत्कट रूपसे ख्री-सम्भोगकी इच्छा उत्पन्न होती है ओर तत्सम्बन्धी 
अवयवबोंका उत्थापन होता है और ख्रीके साथ सम्भोग नहीं किया जाता, 
यदि वह अवस्था अधिक दिनों तक चलती रहे, तभी ऊपर बतलाये हुए सब 
विघातक परिणाम होते हैं । 


स्वामी विवेकानन्दजीके शाब्दोंमें 
०९७, से--सला आपके समान बननेकी आकांक्षा कौन कर सकता है ? 


स्वामीजी--क्या तुम यह समझते हो कि मेरे बाद और कोई दूसरा 
विवेकानन्द होगा ही नहीं ? अभी थोड़ी देर पहले भेरे सामनेस युवर्कोका 
जो सघ भजन करके गया है, यदि ईश्वरकी कृपा होगी तो उसमेंका प्रत्येक 
युवक मेरे समान होगा । 


में--स्वासीजी, आप जो चाहें सो कहें, परन्तु मुझे यह वात होती हुईं 
नहीं दिखाई देती । 


स्वामीजी---शायद तुम्हे यह नहीं माल्स है कि प्रत्येक व्यक्तिमे शक्ति आ 
सकती है । जो छोग निरन्तर बारह वर्षोतक कठोर ब्रह्मचर्यका अखंड पालन 
करते है और जिनमें केवल परमेश्वरसे मिलनेकी ही इच्छा होती है, उन्हें यह 
शक्ति प्राप्त होती है। इसी ग्रकारके ब्रह्मचर्यका मेंने पालन किया है। इस 
कारण मेरे मस्तिष्क परसे मानों एक परदा-सा हट गया है। इसी लिए मुझे 
तच्वज्ञान सरीखे सूक्ष्म विषयोंपर भी व्याख्यान देनेके लिए पहलेसे कुछ भी 
तैयारी नहीं करनी पड़ती । मान लो कि कल मुझे इस प्रकारका एक व्याख्यान 
देना है ।' ऐसी दशाम आज रातको ही कलके विषयके सम्बन्धक्के सब चित्र 
मानों मेरी ऑखोंके सामने आकर नाचने छगेगे; और ऐसे चित्रोंमे आज मुझे 
जो कुछ दिखाई पड़ेगा, वही मै शब्दोंके रूपमे कुछ व्याख्यानके समय सब 
'छोगोंके सामने उपस्थित कर दूँगा । जो लोग बारह वर्ष तक अखंड ब्रह्म- 
चर्यका पालन करेंगे, उन्हे यह शक्ति अवश्य ही प्राप्त होगी । भब तुम्हारी 


२६१ महात्मा गाँधीके शाब्दोंमे 








समझमें यह बात आ गईं होगी कि यह शक्ति भेरे ही हिस्सेमें नहीं आईं 
है । यदि तुम भी इस प्रकारके ब्रह्मचयंका पाछन करोगे, तो तुम्हें भी यह 
शक्ति ग्राप्त हो जायगी । 

महात्मा गाँधीके शब्दोंमें 

९८, “वीयकी रक्षा करनेके लिए शुद्ध वायु, शुद्ध जल, ऊपर दिये हुए विधानके 
अनुसार शुद्ध आहार और झुद्ध विचारकी पूर्ण रूपसे आवश्यकता है। नीतिका 
आरोग्यके साथ ऐसा ही सम्बन्ध है । जो पूर्ण नीतिमान्‌ होता है, वही पु्ण 
आरोग्य सी प्राप्त करके नीरोग होता है । 

“ज्यों ही आदमी सबेरे सोकर उठे, त्यों ही उसे यह समझकर काममें छग 
जाना चाहिए कि दिन बीत चला और सन्ध्या हो रही है। शीघ्र काम समाप्त 
करना चाहिए । इन सूचनाओंपर यथामति विचार करके जो व्यक्ति इनके 
अनुसार आचरण करनेका प्रयत्न करेगा, उसे स्वानुभूतिका फल शीघ्र ही चख- 
नेकोी मिलेगा । जो व्यक्ति थोड़े दिनों तक भी पूर्ण ब्रह्मचयंका पालन करके 
अपने वीयकी रक्षा करेगा, उसे भी ऐसा जान पड़ने छगेगा कि मेरी मानसिक 
और शारिरिक शक्ति बढ़ गईं । और फिर जब उसे एक बार यह भधुर अनु- 
भव हो जायगा, तब फिर वह उसी प्रकार यत्रपू्वक उसकी रक्षा करेगा, जिस 
प्रकार किसी दुलेभ पारसकी रक्षा की जाती है | यदि इसमें तनिक भी 
व्यतिक्रम हुआ, तो तत्काल उसकी समझसे यह बात आ जायगी कि मेरी 
भारी हानि हुईं है । आजकल हम लोगोंकी जो निःसत्व और निर्वार्य स्थिति 
है, उसमे ब्रह्मचर्य ही हमारे लिए एक चिन्तामणि हे ओर उसीकी आराधना 
करके हम छोग वीरय-सम्पन्न ओर सत्त्वशीलू बन सकते हैं । में यह समझता हूँ 


>मेरा जो स्वय अपना अनुभव है ओर दूसरे बहुत-से लोगोके अनुभवका मुझे 
जो ज्ञान है, उसके आधार पर में निःशक रूपसे यह विधान कर सकता हैँ कि 
आरोग्यकी रक्षा करनेके लिए विषय-वासनामे रत होनेकी आवश्यकता नहीं है । 
इतना ही नहीं; बल्कि भें तो कह सकता हूँ कि विषय-वासनाम रत होनेसे आरोग्य- 
की हानि ही होती हैं । बहुत वर्षोमे शरीर ओर मनका जो बल अर्जित किया 
जाता हैं, केवल एक बारके वीयेपातसे उसक्रा इतना अविक नाश हो जाता है 
कि उसे फिरसे प्राप्त करनेमे बहुत समय लगता है; और इतने समयके उपरान्त 
भी एक बारकी गई हुईं स्थिति फिर छौटकर नहीं आ सकती ।--महात्मा गॉधी । 
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कि ब्रह्मचयंक पालन करना कठिन है। ब्रह्मचयंके अगणित छाम समझने और 
भछी भॉति उनका ज्ञान प्राप्त करनेपर भी मुझसे बहुत सी भूलें हुईं ह और 
उनका कडुआ फल भी सुझे चखना पड़ा है । उन भूछोंके होनेसे पहले मेरी 
जो उदात्त स्थिति थी, ओर उन भूलोंके होनेके उपरान्त मेरी जो दीन स्थिति 
हुईं, उन दोनों स्थितियोंके चित्र आज भी मेरी ओखोंके सामने बने हुए है । 
परन्तु अपनी इन भूलोंके कारण ही में हस पारसका मृल्य समझनेमें समर्थ 
हुआ हूँ । 

“८ मेरा विवाह बाल्यावस्थासे ही हो गया था। छोटी अवस्थामें ही में 
कामान्ध हो गया था; और उसी छोटी अवस्थामे पिताके पदपर भी आरूढ 
हो गया था। अनेक वर्षो तक इस अन्धकारमें पड़कर कष्ट भोगनेके उपरान्त 
अन्तमें में पूर्व सस्कृतिसे जाअ्रत हुआ । मुझे अपने आसपासकी भीषण 
और काली स्थिति दिखाई पड़ी और मुझे इस बातका पूर्ण विश्वाल्र हो गया 
कि इस स्थितिसे मुक्त होनेका ब्रह्मचयं-पालन या वीये-रक्षण ही एक मात्र 
राम-बाण उपाय है। मेरी भूलोंके अनिष्ट परिणामका ज्ञान प्राप्त करके और 
मेरे अनुभव्से परिचित होकर यदि पाठकोमेसे एक आदमी भी सावधान हो 
गया और भविष्यमें होनेवाली अथोगतिसे बच गया, तो समझूगा कि यह 
प्रकरण लिखकर मे कृतार्थ हो गया। ” 


सारांश 

९९, (१) वीयेनाश सर्वेस्व नाश करनेवाला प्रबल शत्रु है। वीयका संर- 
क्षण करनेसे मानसिक और शारीरिक कार्य-क्षमताकी विलक्षण वृद्धि होती है। 

(२) महीनेमे केवक एक वार णथवा केयलछ अपनी खस्त्रीकी इच्छा ही 
वीयेनाशकी परम अवधि है। संजीवन ब्रत तो डेढ़ दो वर्षोंमे केवल एकाघ 
बार स्त्री-प्रसंगको क्षम्य बतलाता है । 

(३ ) हस्त-मैथुन, स्वम्मन-दोप, वेश्या-गगमन और स्वखत्री-गमन वीयेनाशके 
राजमार्ग है; और दूषित तथा दुर्बल मनोदृक्ति वीयेनाशका मूल है । 

( ४ ) शुंगारपूर्ण पुस्तकोंके अध्ययन, बुरी संगति, उत्तेजक-आहार विहार और 
परिस्थिति तथा निकम्मे रहनेसे विपय-वासना बढ़ती है । केवल मनोजृत्तिको 
जुद्ध, रखने ओर पूरा पूरा परिश्रम करनेसे ही काम-वासना कम होती है। 


सन अमा-फिफओ- निशान बानमाऋ न. हक जय 


बज. का गा ] ही. फा5 बक 


११३ सारांश 





(५ ) इसके लिए मनोछृत्ति बदरझनी चाहिए ओर मनको इृष्ट तथा उदात्त 
बातोंकी ओर प्रवृत्त करना चाहिए। उदात्त भावोंको पहचानना, अपनी 
श्रुटियोंका ज्ञान प्राप्त करना और मनमें उदात्त आकांक्षा रखना ही सुधारका 
मूल आधार है । 

( ६ ) स्वयं-सृचना, उदात्त अध्ययन, इंश्वर-ध्येय-निष्ठा, आदरणीय 
लोगोंका सहवास, शीत-स्नान, सास्विक और सौम्य आहार, शारीरिक परिश्रम, 
व्यायाम, और स्त्री-पूजन काम-वासनाको दुरबछ करनेके साधारण और सर्व- 
मान्य मार्ग हैं । 

( ७ ) व्यायाम, शारीरिक परिश्रम, शीत-स्नान, खुली हवामें टहलूना, 
आदरणीय लोगोंडी संगति और पराग्यविपयक ग्रन्धों आदिके अध्ययनसे 
प्रबछ काम-वासना दबती है और ये सब उपाय नेमित्तिक तथा तत्काल गुण 
दिखलानेवाले है । 

( ८ ) ऐसे अवसरपर स्वयं-सूचना और रेतोध्वीकरणका उपयोग करना 
चाहिए । 

१००, महात्मा तुकारामजीक इन शाब्दोंमे इस पुस्तकका उपसंहार किया 
जाता है--“ मेरा यही उपदेश है कि आयुका नाश मत करो। ” 

यह विषय बहुत ही सूक्ष्म है, इसका महत्त्व इतना है कि यह जीवन 
तथा मरणसे सम्बन्ध रखता है; और इसके सम्बन्धर्म सुशिक्षितोंकी कल्पना बहुत 
ही कायरतापूर्ण शिष्टाचार की है। परन्तु फिर भी हमे नित्य प्रति जो लिखित 
तथा मौखिक धन्यवाद मिलते हैं आर जो अभिननदन प्राप्त होते हैँ, उनके 
आधारपर यह कहनेमे हम कोई हानि नहीं समझत कि हमारा यह प्रयत्न 
कमसे कम लेखनकी दृष्टिसे कल्पनातीत रूपसे यशस्वी हुआ हे । 

अन्तमें पाठकोंसे यही निवेदन है कि प्रस्तुत पुस्तक चाहे पढ़नेम कितनी ही 
सुन्दर क्यों न हो, परन्तु यह केवल पढ़नेके लिए नहीं छिखी गई है, बल्कि 
इसलिए लिखी गई है कि लोग दृढ निश्चयप्तंक इसके अनुसार व्यवहार 
ओर आचरण करें । 

धर्म-शासत्र, योग-शासत्र ओर वेद्यक-शाख्रका स्पष्ट रूपले यही कद्दना है कि 
माता-पिताको स्वयं अपने लिए, अपने प्रिय कुटुम्बके लिए, आत्मोन्नतिके 

स. वि. ८ 


संजीवनी विद्या-- ११७ 


लिए और राष्ट्रोज्रतिके लिए संजीवन-ब्रतका यथासाध्य पालन करना चाहिए । 
आजकलके जगद्वन्च्ध तथा जगदुद्धाकः महात्मा गॉधीसे लेकर साधारण 
व्यक्तियोंतक सभीका थोड़ा बहुत ऐसा ही अनुभव है। 





न वेषधारणं सिद्धे-लाघन न च तत्कथा। 
क्रियेव साधनं सिद्धेः सत्यमेव न संशयः ॥ 


साय ि॑मनक किमए. चल च 
ही 


गे गज 
<र्न2० रे समाप्त 3 ०थफ- 
८ जज 


आय की री] 


परिशिष्ट 


००-++«-*ै ९) *ै «>००णकक 
( भहात्मा गाँधीके अजुभवसिद्ध विचार ) 


“ ब्रह्मचयका अर्थ दे सभी इन्द्रियों और विकारोंपर सम्पूण अधिकार । 
ज्यामितिकी रेखाके समान यह भी एक आदश है जो केवल कल्पनामें रह सकता 
है। जिस प्रकार ज्यामितिकी आदश-रेखा खीची नही जा सकती, उसी प्रकार यह 
आदर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। परन्तु तब भी वह महत्त्वपूर्ण है । क्‍योंकि 
उसपर बड़े बडे महत्वप्र्ण सत्य--ज्यामितिके परिणाम--अवलम्बित ह ।...कालल्‍प- 
निक रेखाके हम जितने ही अधिक निकट पहुँचेंगे, उतनी ही सम्पूर्णता हमें 
मिलेगी---हमारे परिणाम उतने ही सम्पूण होगे । परन्तु यदि हम अपने आद- 
शंको अपने सामने नहीं रक्खेगे, तो हम बेपदीके लोटे बने रहेगे। ”” 


--अनीतिकी राहपर 
्(्‌ 2 रॉ फ््‌ 


“४ ब्रह्मचयके सोलहों आने पालनेका अर्थ है ब्रह्मदर्शन। यह ज्ञान मुझे 
शाल्लोद्वारा न हुआ था । यह तो मेरे सामने धीरे धीरे अनुभवसे सिद्ध होता 
गया। इससे सम्बन्ध रखनेवाले शासखत्र-वचन मेंने बादकों पढे । ब्रह्मवयेमे शरीर- 
रक्षण, बुद्धि-रक्षण ओर आत्म-रक्षण सब कुछ है, यह बात मे त्तके बाद दिनोंदिन 
अधिकाधिक अनुभव करने लगा। क्योंकि अब में ब्रह्मचयकों घोर तपस्या न रहने 
देना चाहता था, परन्तु रसमय बनाना चाहता था। उसके बलपर काम करना था, 
इसलिए उसकी खूबियोंके नित नये दर्शन मुझे मिलने लगे । इस प्रकार जब में 
रसके घूँट पी रहा था, तो कोई यह न समझे कि में उस समय उसकी कठिनताका 
अनुभव नहीं करता था ।....यह अधिकाविक समझता जाता हैँ कि यह असिधारा- 
ब्रत है ओर अब भी इसके लिए निरन्तर जागहकताकी आवश्यकता देखता हूँ। ”” 


“>आत्मकथा 


२ व >< 2५ 


११६ 


“ बह्यचये-पालनका यह अर्थ नहीं है कि में किसी स्लीको स्पशे न करूं: ।.... 
जिस निर्विकार दशाका अनुभव हम मत शरीरकों स्पर्श करके कर सकते हैं, 
उसीका अनुभव हम जब किसी सुन्दरीसे सुन्दरी युवतीका स्पशे करके कर सकें, 
त्तमी हम ब्रह्मचारी हैं। ” 

८ >< है (्‌ 

“ भेरा महात्मापन कौड़ी कामका नहीं है । क्योंकि वह राजनीतिक है और 
इसलिए थोड़े दिनोंमें उड़ जायगा । वाह्तवर्में मूल्यवान्‌ वस्तु तो मेरा सत्य, 
अहिंसा और ब्रह्मचय-पालनका हठ ही है ।.......यही मेरा सर्वेस्व है । ”' 


--अनीतिकी राहपर 
“ इन्द्रियों ऐसी बलवान्‌ हैं कि चारों ओरसे, ऊपर नीचे, दशों दिशाओंसे जब 
उनपर घेरा ढाला जाता है, तभी वे कब्जेमें रहती है । ” 
“आत्मकथा 
»८ ८ ८ )८ 
« मैने खुद छः साल तक प्रयोग करके देखा है कि ब्रह्मबचारीका आहार वन- 
पक्‍व फल हैं। जिन दिनों भे हरे या सूखे वनपकव फरलोपर रहता था, उन दिनों 
जिस निर्विकारताका अनुभव होता था वह खुराकमे परिवर्तन करनेके बाद नहीं 
दुआ. 0०००० 


--आत्मकथाः 
हर 0 थ हर र(्‌ 

८“ उपवाससे वास्तविक छाभ तभी होता है, जहों मन भी देह-दमनमें सहायता 
देता है ।... उपवासादि साधनोंसे मिलनेवाली सहायताएँ बहुत होते हुए भी 
अपेक्षाकृत थोड़ी ही होती है । उपवास करता हुआ भी मनुष्य विधयासक्त रह 
सकता है; परन्तु विना उपवासके सम्पूर्ण विषयासप्तिकरा नाश असंभव है । इस 
लिए उपवास ब्रद्मचयपालनका एक अनिवाय अग है । ” 

-अनीतिकी राहपर 

“ जो जिह्बाको कब्जेमें रखता ह उसके लिए ब्रह्मचय सुगम हैं।....जिस दर्जे- 
तक पश्ुु ब्रह्मचयेका पालन करते हैं, उस दर्जेत्तक मनुष्य नहीं करता । इसका 
कारण जीभपर पूरा पूरा निग्रह न होना है ।...पशञ्मु महज पेट भरने छायक घास- 
पर ग्रुजर करते हे । 


११७ 


“ स्वस्थ पुरुष वही है, जिसके विचार इधर उधर दोड़े दोडे नहीं फिरते, 
जिसके मनमें बुरे विचार नहीं उठते, जिसकी नींदमें त्वप्नोंका व्याघात नहीं पढ़ता, 
जो सोते हुए सम्पूर्ण जागत होता है । एसे मनुष्यको कुनेन लेनेकी आवश्यकता 
नहीं होती । उसके न बिगढने वाले रक्तमें सम्पुण आन्तरिक विकारोको दबा देने- 
की शक्ति होगी । ”” 


है हर ५६ #< 


“ कुमारिकाके स्पशेसे अथवा दशनमात्रसे पुरुष विकारमय हो जाता है, ऐसी 
समझको में पुरुषके लिए पुरुषत्वको लजानेवाली समझता हैँ । यह बात यदि 
सत्य हो, तो ब्रक्मचये असभव है । 

9५ हर हर ८ 

“ विवाह शरीरका नहीं, आत्माका है। अगर विवाह शरीरका ही हो, तो 

पतिके मरनेपर मोमके पुतले या फोटोसे ही सनन्‍्तोष क्‍यों न कर लिया जाय 2... ”' 
7 ५ ९ 7 

४ युवक्रोंके जीवनमें सबसे बढ़ी और नहीं तोड़ी जा सकनेवाली शर्ते यह 
होनी चाहिए कि वे अन्तर ओर बाहर पवित्र रहे--उनके जीवनके समस्त 
कार्यों शुचिता हो, अथोत्‌ वे ब्रह्मचयंका पालन करें । ” 

--नवजीवन 

“ हरएक मनुष्यको भरसक इस बातकी कोशिश करनी चाहिए कि वह विवाह 
न करे । लेकिन विवाह कर लेनेपर उसे चाहिए कि वह अपनी ज्लीके साथ भाई - 
बहिनकी तरह रहे । ” 

-टाल्स्टाय 


“४ ब्रह्मचर्यका मार्ग स्वगंका मांग है। स्वर्गका राज्य ब्रद्मचारियोंके लिए हे । 
उसके द्वारपर प्रदीप्त अक्षरोंमें लिखा हुआ है---जो शक्तिहीन है वह भीतर न 
आवें। 


-टी० एल० बास्वानी 












। 
इस जन अबतक विविध विषयोंके बहुत ही 
उत्कृष्ट श्रेणीके ७५ से ऊपर ग्रन्थ निकल चुके हैं जिनकी 
हिन्दी-संसारमें बहुत ही प्रशंसा हुई है। प्रत्येक घर 
$ पुस्तकालयमे इनकी एक एक प्रति अवश्य रहनी 


चाहिए । एक का लिखकर बड़ा सूचीपन्न मेंगा 
लीजिए | 


हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर 


आई १७०७० 


संचालक--.- 


हिन्दी-अन्थ-रत्नाकर कायोलय 
हीराबाग, पो० गिरगाँव, बम्बई। 








कटा युवतियोंके लिए 
उत्तम पुस्तकें 


मूल्य 
डा सन्देश ले०, साधु टी० एल० बास्वानी ॥%) 
आनंदकी पगडडियाँ » जेम्स एलेन १) 
प्रभावशाली जीवन » लिली एल० एलेन १) 
चरित्रगठन और मनोबरू._,, राल्फ वाल्डोटाइन ) 
सामथ्यं, सम्मद्धि और शान्ति ,, स्वेट मासेडन १॥) 
मानव-जीवन » रोमचन्द्र वर्मा १॥) 
स्वावलूम्बन » सेमुएल स्माइल्स १॥) 
आत्मोद्धार » बुर टी. वाशिंगटन १।) 
सफलता ओर उसकी साधनाके उपाय ॥7) 
युवाओंको उपदेश ॥£#) 
जीवन-निवाह सूरजभानु वकौल १) 
विद्याथियोंका सच्चा मित्र ॥॥&% ) 
ब्रह्मचर्य ही जीवन है (॥ ) 
तमाखूसे हानियों 5) 


मिलनेका पता--- 


हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कायोलय 
हीराबाग, पो० गिरगाँव, बम्बई 








